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वसंदत्सरी' पाठकों के फर-कमक्षों तक पहुँचाते हुए इमें भप्तीम 
प्रसक्षता है। यह किरण अस्य किरयों की अपेक्षा कुछ विशेषता रखती 
है । इसमें आधार्थकी के मरकाशित और अ्प्रकाशित-ठपसब्ध साहित्य में से 
विशिष्ट सूक्तियों का संग्रद किया गया है। जो भ्याव्याव-पाहित्म हमारे 
पास मौजूद नहीं था, उसमें की सूक्तियाँ इसमें संग्रहीत महों की जा 
सकी हैं | यद फार्प किसी दूसरे समय और दूसरे संग्राइक के क्षिप सम- 
मिए्‌ | मैं हृतना अवश्य चाहता हूँ” कि चह साहित्य भी प्रकाश में भा 
जाय और दिखा ही न पढ़ा रहे, भ्रम्यथां समय पकने पर वह नष्ट हो 
जायगा झोर न केवक्ष ड्ेनसस्प्रदाप की, बरन्‌ सातवससांश की एक अग- 
' मोछ निधि छुट जायगी ।., 

'संवत्सरी' संग्रद केशा बन पढ़ा है, इस सम्बंध में कुद भी कहते 
की आवश्यकता नहीं है। इसका लिणेए पाठक स्वयं करें | 

संबस्सरी के सम्बन्ध में हृतना सूचन कर देगा उपयुक्त होगा कि 
यह पुस्तक सरसरी भसर से पढ़ते की नहीं है | इसके प्रत्येक वाक्य में 
गहरा मर्भ छिपा है। झलः पाठकशर प्रत्येक वाक्य को पहकर उस पर 
गहरा चिल्तल-ससत करें । ऐसा करने पर प्रतिदिन एक एृहं का 'वांश्त 
भी पर्याप्त जुराक सिद्ध होगा। 

किरणावज्ली-सा दित्य को प्रसारित करने वाज्े, समाल के प्रंसम्य- 
इत्साही भर कुराश्ष कार्यकर्ता भीमाम्‌ सेठ चम्पाज्षालती बांडिया को 
और से हो यह किरण प्रगट हो रही है| मूरप क्लागत मात्र रकखा गया 
है | इसके स्तिए पाठकों की झोर से हम वरांठियाओी के प्रति झृतह॒ता 
प्रदर्शित करते हैं । हु 

इस पुस्तक की सहायता छे अगर कुछ पाठकों का मी जीवन तिर्साण 
हो सका तो दम झपना प्रयास साभेक समसेंगे। 


| ' -शोमाचन्द्र भारिद 


आकेयथन 








श्रीमज्जैनाचाये पूज्यश्री जवाहरलालजी मद्दाराज जैन 
सेमाजञ के सुप्रसिंद फ्रोचाये हुए हैं | इनके शुभ नाम ले सेब 
फोई सुपरिचित हैं। जन समाज में पुराने समय से चली अआंई 
कितनीक रुढ़ मान्यताओं फो आचायैश्री ने स्पष्ट करफे एक 
क्रान्ति की लद्दर फेंला दी दे । हे 


खेती ( काश्त ) करना, गोपालन करना, चखो चलाना, 
चक्की पींसना, आदि ग्रृहस्थोचित कार्यों में भी मद्दा पाप 
माना ज्ञाता था और बड़े २ सिल और कल-कारखानों में बने 
कपड़े, मोल का दूध-मिठाई, पधन- चक्की में पिसे हुए आटे 
झादि का उपयोग कम पाप बाला समझा जाता था। भथोत्‌ 
अल्पारंभ भदारंभ का विवेक सूदण, अहिंसा का विचार करने 
घाले जैन भूल बैठे थे। उनको बुद्धि, तक और शास्रीय_ दृष्टि 
से अल्पारंभ मदारंभ का विवेक समझाया। व्याख्यानों दर 
आध्यात्मिक और शास्त्रीय गृढ़ रहस्यों को बड़ी सरल और 
रोचक शैली से समझाया। वास्तव में यद विचच.र-घारा युग 
प्रधान पुरुष जैसी युग-परिवतेन करने वाली थी। 


पूज्यभी के व्याख्यान, छुनने वाले जन व जनेतर, राष्ट्रीय 
ध सामाजिक, श्रार्मिक व आध्यात्मिक धोताओं पर गददरा 
प्रभाव डालंते थे। 


(सत्र) 

पूं्यओं के प्रशंसक और परोपकारी आर्वकों'्े पूज्ये्री 
की वाणी को अमर और उपयोगी बनाये रखेंने के लिये 
पूज्यभ्री,के-ब्याय्यानों का संभव कर चाया और दिल्लेष्छु आषक 
मणश्डत्ञ रतत्ञाम ने इसे प्रकाशित करने का आयोजन किया:। , 
बिखरे हुए. मोतियों की म्राला बनाजे,से वह़्तु की शोआ, और. 
उपयोगिता बढ़ने के साथ, ९ कमबद्ध और ,द्यत्नस्थितर,संप्रद 
होता है। अन मोल ची जो.क सुग्क्षा इसी प्रकार करना चादिये। 
इस दीघदष्टि से भ्रीजुत्नाहर साहित्य समिति, भीनासर नेः 


पूज्यभी के व्याय्यायों;औए विज्ञारों को 'जवादर क्विरणावर्दीः 
फे:नाम से प्रक्राशित-करन+ प्रारंभ, किया. ॥ ः 


भीनासर के साहित्यस्लिक भीमान्‌ सेठ चम्पाज्ॉलिजी 
कांंठिया ने दिलचस्प्रीडऔर कुशलनाके[साथ[विना-फणुड फो 
एकत्र किये ही जम्महरु साक्षिष्य. समिति-का,छंच्यलन/ क्रियाय- 
पूज्यभ्री के विचारों से प्रबाब्रित,/औ् प्रशंसक जख्षन एुऋ२. 
किण्ण का प्रक्रादन-खच देतेल्ल्टेस्ओीए कॉये सलता. रहता ॥ 
यह अनमोल साहित्य खूब प्रशंसा और प्रतिष्ठा पाया।.जिल्लसे, 
भारत भर में इस किरणावली की काफी मांग और खपत दोने 
लगी। अखरवीरों में मी किर्णार्य हरि उतारे और लेखं'प्रेका- 
शित होकर शोनपिपासुओं को परीसे जा रहे हैं? 


वो घपे”जिंतने अल्पकार्स में जवाहर-किरणाबर्ली कें 
अाक के प्रकाशित दोना' इसकी अत्यधिक सफलता का 
घोतक है । 


भी जैन शुकुल ध्यायर के प्रधानाध्यापक पे, शोमाचंदरजी 
भारिह्ठ, न्यायतीर्थ जैसे द्विन्दी के सिद्धइस्त लेखक की भर 


(ग.) 


संपादनसेवा भी इस फिरशावडटी की सफलता में जास स्थान 
रखती है। भ्रस्तु | 


'संचत्खरी' यह जवाहर किरणाघली की २९ थीं किरण है। 
'संवत्सरी! इसका सार्थक नाम दे | एक संयवत्सर ( ये ) के 
कातिक शुक्ला १ से लेकर कार्तिक कृष्णा अमाचस (दीपावली) 
तक ३६० दिल दोते हैं। इसी प्रकार पूज्यशी के विचारों का 
स्वाध्यांय-संप्रद का. शु, ९ से का. करू. भमाचस तक ३६० 
दिनों में इस 'संचत्सरी? किरण में संग्रदीत किया है। 
पूज्यशी के बिवार-सागर-फे मेथन का यह अमृत है, विचार 
प्रधाद का थह्द संग्रहीत निर्मेत कुंड दे, विचारसार (माया) है। 
स्वाध्यायप्रेमियों. फे लिये यह दुर्लभ संग्रद है 


' महापुरुषों ने स्थाध्याय का अत्यधिक महत्व यताया है 
और उसे भाषश्यक करेव्य बताया है | साधु पुरुषों के दृनिक 
जीवन का चौथाई दिस्सा स्वाध्याय में व्यतीत करने का प्रभु का 
आदेश है | शहस्थों को भी संवर, सामायिक आदि में स्वाध्याय 
करते आवश्यक दोता है | 


, स्थाध्याय द्वारा महापुरुषों के विखार पढ़ने में झाते हैं, 
मनन द्वारा चित्त पर असर करते हैं और यथाशकक्‍्य पतेन 
(चारित्च) में उतरते हैं। इस किये प्रत्येक प्रगति प्रेमी आत्मा को 
प्रतिदिन नियमित थोड़ा समय भी यथावकाश स्वाध्याय 
करना;अरूरी है। क्रमशः उमश्नति का-झारगे बढ़ने का यद्दी एक 
मात्र खरल उपाय दे । 


बतेमान पौद्‌वछिक युग में स्वाध्याय के किये वहुत कम 
समय मिलता है । फिर सी “कथरोट में गेगा' जैसा थोड़े 


(घ) 


समय में सार रुप विधार संग्रद मिल जाता हो तो प्रतिदिन 
१०-९५ मिनिट निकालने को हर कोई प्रसभ्नता से लैयार हो 
सकता है। ऐसे स्व साधारण के सिये 'संबवत्सरीः के नाम से 
दैनिक वियारखार संप्रद शो प्रकाशित हो रहा है, हीक 
छुवाच्य और उपयुक्त होगा। विचारकों के छिये यद संग्रह 
बहुमूल्य दे ही । 


इस वित्तार-संप्रह में सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, 
आध्यारिमक, दौद्धिक, तार्किक आदि विदिथ कोटिके एठ 
मिलेंगे। जिसका स्वाध्याय पं मतन केरने से पाठक क्रमशः 
सर्घदेशीय-लबोड्ीण शान प्राप्त कर सकेगा ' 


जनों में 'संबत्सरी' मद्दापर्थ माना जाता है । सारे यर्ष में 
एक ही बार आता है और आत्मशद्धि करा जाता है। इसी 
तरह पूज्वशी भश्रीनधाहरलालजी महाराज के अलौकिक और 
सर्यांगीण विचारों का सार-पंप्रह यह 'संपत्सरी” किरण है । 
पाठक इसको स्वाध्याय पुस्तक के रूप में अपने साथ रख 
कर इसका नियमित स्पाध्याय प्रतिदिन सिर्फ १ पृष्ठ का ही 
करता रहेगा तो भ्रतभ्य लाभ प्राप्त करेगा | शामबूद्धि के साथ 
आत्म बिकास कर सकेगा। सत्लाहित्य सदा का साथी सत्संग 
डै। कि बहुना | 


भरी जैन गुरुकुल ध्यापर 
जन्माष्टमी सं० ९००६ 


| धीरजलाल के. तुरखिया 


(इबल्यर 





संत्रत्तरी ह [१ 


कातिक शुक्ला १ 


अकसर लोग सरल काम को कठित और कठिम क्ास को 
तरल समर बैठते हैं । यह वृद्धि का विकार हे | इसी बुदि- 
किक्ार के कारण परसात्मा का खरूप समझना कठिन कार्य जान 
पढ़ता है। वत्तुतः फरमात्मा का खरूप समझना सरल है । 
ईंह हैः हैः गैक 
तुम कोन हो ? तुम माता के उदर में से नहीं भागे हो, 
वरन परलोक से आये हो और परलोक में जाने वाले हो। इस 
प्रकार तुम अधिनाशों हो | धपने आपको समकने का यज्ष करो। 
ईह हट डे जे 
पानी मरने के लिए गे हुई पॉच-सात सहेलियाँ हास्य- 
विनोद करती हैं, वावचीत करती हैं, फिर भी उनका ध्याव तो 
सिर पर रखे घड़े में ही रहता है । इसी प्रकार जब मन को 
परमात्मा में एक्राग्र कर लिया जाता है तो दूसरे कार्य भी रुकते 
नहीं हैं । 
जुडे बडे ड़ कैट 
नुम जिसकी सेवा करते हो उत्त पर ऐहसान मत जताओ | 
उपकार समझ कर नहीं वसनू कर्नेव्य समझ कर सेवा करी। ऐसा 
करने से नुग्हारे चित्त में अहंकार नहीं जनमेया | 


२] जवाहर-किरणावली 


कार्तिक शुक्ला २ 


सांसारिक पद्मर्थों को ग्राप्त करने के लिये अगर परमात्मा से 
ग्रार्थना करोगे तो याद रक्‍्खो, संसार के पदार्थ तुम्हें लात मार 
कर चलते बनेंगे और तुम्हारी तृप्णा ज्यों की त्यों बनी रहेगी । 


कै के डर हू 


अपना मला चाहते हो तो दूसरों का भला चाहो । दूत्तरों 
का बुरा चाहना अपना बुरा चाहना है | 


्कः मं क्र 


प्चात्ताप करने से पाप का ग्रच्मलल तभी होता है जब 
पुन। पाप करने की भावना न हो। गंगार्नान से सब पाप पूल 
जाएँगे, ऐसा सोचकर पापों में आधिकाधिक प्रवात्ति करने वालों 
का अनुकरण मत करो | 


कै कं की के 


व्यक्रियत लाम-भलाम से पहले, समूहगत लाय-अलाय 
का विचार करना उचित है। व्यक्ति की हानि होगी तो एक 
की ही हानि होगी । अतः समाश्यित स्वार्य, व्यक्तिगत स्वार्थ 
की भपेश्षा अधान हे । 


संवत्सरी [ ३ 
कार्तिक शुक्ला ३ 


तुम्हें भाज जो तन-घन की पग्राति हुईं हे सो धर्म के 
प्रताप से ही | ऐसी अवस्था में के लिए क्या तन-धन 
को समर्पण नहीं कर सकते ! 
शा जे डे का 
हे प्रमो ! मेरी जीन में जितनी शाक्कि है, उत्त सब का 
प्प्रह करके में तेशा ही गुणयान करूँगा। तेरा गुणगान करने में 
मैं कमी तृत्ति नहीं मानूँगा । । 
नै 2 हे डेट 
जैसे प्रकाश की विधयानता में अन्धकार नहीं ठहर सकता, 
उत्ती प्रकार अन्त/करर में परमात्मा को स्थातति करने से पाप 
नहीं ठहर सकता | 4 
शः ञ् कं... ई 
दुश्खों से बचने के लिए परमात्मा का स्मरण करवा एक 
अकार की कायरता हे | परमात्मा का स्मरण दुःख सहन करने 
की ज्ञमता ग्राप्त करने के लिए करना उचित है| 
्ः ईह रू हैः 
हजारों साधन भी जब रक्षा करने में असमर्थ तिय होते 
हैं तो क्या यह प्िंद नहीं होता कि पुरय -की अह्रय शक्ति 
ही वास्तव में ग्राणी की रक्षा करती है ! 


9] जवाहर-किरणावली 
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अहंकार से बारे भी अहंकारमय बन जाती है और ऐसी 
बाद आत्मा को पतित करती है | अहृकारबादि आत्मा' के हित 
की किसी बात का ध्यान नहीं रखती | वह सीधी बात को उल्टी 
भोर उल्टी बात को त्तीपी वतलाती है । 


झ्ः ६ ॥ मे डे 
मन, वाणी और क्रिया को शुद्ध फ़रके जब परमात्मा 
की ग्रार्थना की जाती है तो शातन्ति प्राप्त होती ही है | परमात्मा 
निमित्त कारण है और आत्मा उपादान कारण | आत्मा शुद्ध 
होगा तो परमात्मा के द्वारा अवश्य शान्ति मिलेगी | 


कै रू मः र्रः 


, जिसके शरीर पर अशुाषि लगी है, उत्ते राजा से मिलने में 
सकोच- होता है और राजा भी उत्तते नहीं मिलता; ही मकार जब 
तक आत्मणश/द्वि, न हो तब तक परमात्मा से सेंट नहीं हो सकृती । 


अं ् ्ः ५ 


एकान्तवास भयकर होता है। लेकिन एकान्तंवास के साथ 
अगर ज्ञान-भाव हो तो वह अत्यन्त लामग्रद माँ 'पिड होता हे'। 


संवत्सरी [ ४ 


कार्तिक शुबला ५. 


बुग्हारे अन्तःकरए में मैत्रीभावना होगी तो जिसे तुम 
विरोधी समझते हो, उत्तमें भी वही मावना उत्पन्न हुए ।विना न 
रहेगी । तुग्हें चिंह हिंसक जान पड़ता है, इसका कारण यहीं हे 
कि तुम्हारे मातिर हिंता की मावना है | तुम्हारे मौतर की हिंसा 
ही तिंह और साँप को हिंसक बनाती है । 


जः दः डे “ 
ज्रानीजन मुत्यु को भी महोत्मव मानते हैं । उनकी इष्ट 
में शर्रारियॉविरे से आत्मा का छुटकारा होना बुरी बात नहीं है | 
है 5 है डे शा रो ह 
एक प्रकार से मृत्यु ही कल्याण का मार्ग है ।' कल्पवृक्ष 
की कलना तो दूर क्री है, मगर मृलु साक्षाव कल्पवुत्त है| 


मृत्यु से ययेष्ट फल्न आप्त किया जा सकता हे, क्योंकि मुल्यु के 
समय जैसे भाव होगे वेशा फल मिलेगा | 


डर झ्. ] 
जेसे कच्चे घड़े को आग में पकाने के पश्चात । उसमें 
पानी रह'सकता है, उत्ती अकार' मुल्यु का ताप सहने के पंथात्‌ 
ही भात्मा समाधिमरण के कारण शान्ति ग्राप्त-्करता है| * ४ 


६ ] जवादर-किरणावली 
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दूसरे के अधिकार को अपहरण करके यश आप्त करने को 
इच्छा सत करो; जिछका आधिकार हो उसे वह सौंप कर यश 
के भागी बनो | 


डॉ श्र गॉः रस 
जो अपने पापों को स्वच्छ हृदय से प्रकट करके पवित्र बन 
जाता है वह परमात्मा को प्यारा लगता है। अपने पापों का 
गोपन करने वाला अधिक पापी बनता है । 


के रा के हे 


सनन्‍्तान तो पशु भी उत्पन्न करते हैं। इसमें मनुष्य की 
कोई विशेषता नहीं .है । मनुष्य की क्शिषता सन्‍्तान का 
पमुचित रूप से पालुन-योषण करके सुसेस्कारी बनाने में है । 
मे डर के । 


क्रिती स्वजन की मृत्यु के पथ्ात छाती पीटना भोर रोना 
ग्रगाढ अविवेक का लक्षर् है। ऐसा करने से न भंतात्मा काक्ति 
लोटता है और न रोने वाले का, दुःख ही दूर हों तकता है। 
ऐसे प्रसंगों को संचार का वास्तविक स्तरूप बतलाने वाला चोध- 
प्राठ मानना. चाहिए।..._ 


संकतसरी [ ७ 
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जब तक तुम्हारा मातिष्क और हृदय निंदा और ग्रशता 
को समान रूप में नहीं महण करता, तमझना चाहिए प्ले 
तुमने तब तक परमात्मा को पाहिचाना ही नहीं है | 


श् श्ः रे रा 


प्रशंत्ता और निन्‍दा सुनकर हर्ष और विष्ाद की उत्पारी 
बुद्ध के विकार के कारण होती है । वृद्दि का यह विकार 
एमातमा की परर्थना से विरशेष हो जाता है | 
कर. श्र क ः 
बित्त दिन पृथ्वी पर पतित्रता का आतल्तिल् नहीं रहेगा, 
उत्त दिन सूर्य, एुखी और समुद्र अपनी-अपनी गयोदा त्याग देंगे । 
क्र... # कै फ् 
जो पुरुष परधन ओर परल्नी से सदव यलपूर्वक वचता 
रहता है, उसका कोई कुछ भी नहीं विगाड़ सकता | 
झः ञः श्र हे 
तुर्हारे सुप्तस्कारों को दुस्सेश्कार दवा देते हैं और तुम 
गफूलत में पड़े रहते हो | इढ़ता के साथ अपने सुसंर्कारों की 
रक्षा करो तो आत्मा की वहुत'ज्यति होंगी | 7 


८] जवाहर-किरण[वर्ली: 
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-जिम्का हृदय पापों को नष्ट करने के लिये अत्यन्त हृढता- 
पूवक तैयार हो गया है, बह भूतकाल में केसा ही वा पापी 
क्यों न रहा हो, भवश्य ही पापों को नष्ट करके निष्राप बने 
सकता है !? 

है; क्र डई+ है| 

तुम्हारे इस बहुमूल्य जधिन का समय निरन्तर-अविश्रान्त 
गाते से व्यतीत होता जा रहा है | जो समय जा रहा है वह 
फिर कमी नहीं मिलेगा | इसलिये हे मित्र, प्रमाद में समय मत 
गँवाओ । कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा और दूसरों का 
कल्य्ाण- हो | 

कद ईह ६74 + हैह 

सच्चा पति वही है जो पत्नी को पवित्र बनाता है और 
सच्ची, पत्नी वही है जो अपने पाति को पात्र बनाती है, संश्षेष 
में जो अपने द्ाममत्य जीवन को पवित्र बनाते .हैं, वही सच्चे 
पति-पत्नी हैं | 


गह दे हैह हेड 


क्रोष ओर भ्रहुंकार को जीतने वालो पृरुप महान हे | कोष 
विजयी पृरुप ही लोकप्रिय चेन सकता है । 





संवत्सरी [६ 
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जान सेंगाल कर बोलने का पहला स्थान परति-प्ली फी 
वात-चीव मे है। जो घर में जी तेंगाल कर बोलता है पह 
वाहर भी जाँस सेंसाल कर बोलेगा; जो घर में जीम पर काबू 
नहीं रख सकता वह बाहर भी काबू नहीं रख सकेगा । 
. !. मेँ र्‌ः केः 
परमात्मा का मीलिक नामस्मरर करने से सच्चा शरण नहीं 
मिलता | फरमाला द्वारा निर्दे्ट परमेसार्ग पर चलने में ही त्च्चा 
श़त्ण है। 
कह ञः हः डा 
जित्के अन्त/करण में परमात्मा के. ग्राति अनन्य विश्वास 
है, जो हृदय से परमात्मा को मानता है ओर जिस परसात्मा के 
आस्तिल में लेशमात्र भी संदेह नहीं है, उसे ही परमात्मा की 
प्रार्थना करने का सच्चा अधिकार है | 
2 ६24 हैः २ 
ज्रेतकी के साथ ग्रीति जोड़कर अगर दूधरी जयह नहीं जाता 
ऑं,₹ केतकी की झुगंध लेने में ही लीन रहता है-- हुर्गघ की 
ओर नहीं जाता; इसी प्रकार तुम अपने कियय में देखों कि 
परमात्मा के प्रति ॥9 जोड़ने के वाद तुम्हारा मन हुर्गुणों- 
पापों की ओर तो अबृत्त नहीं होता / 


१०, ] जवाहर-किरणावली- 
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गज्मा खेत में लगा हुआ भी मीठा रहता 'है और पानी में 
पेरते समय. भी मीठा रहता है। सोना चाहे खान में हो, चाहे. 
गले में ,घारण कया हो, - सोना ही रहता है। इसी प्रकार 
धर्मात्मा चाहे घुस में हो, चाहे दुःख में हो, पर्मात्मा ही रहता है । 
हे 2 डे हु प्र 
' च्रमगीदड दिन में नहीं देख सकता तो क्या हम दिन में 
देखना छोड़ देते हैं ! तो फिर क्रित्ती मिथ्याहि क्रे मिश्यातर को 
देख कर हम अपना सस्यक्‍तर क्‍यों छोड दें ? 
५ या हम ्ः 4 
» विस परर्यि से तर्विकर जैसे महान्‌ पु्पों की ज्त्पाति हो 
सकती “है उंत्त वीय का अनावश्यक व्यय करना केसे उचित कहा 
जा संकेतों है ! अह्मचर्य करा पालन फ़रने पाले: तो अशकत्ता के 
पात्र हैं ही, किन्तु जो वीर्य का दुर्व्यय नहीं होने देता और 
नीति को पालन करता है, वह भी धन्यवाद को पान है। 
* औहैं। /  ईहे डे $ फ्हें 
जैसे सोना पाने के लिए घूल त्याग 'देना कठिनः नहीं है, 
उस्ती प्रकार परमात्मा का वरणु करने और सत्य-शालि 'कों स्वीर 
कार करने क्े लिए तुष्छ विपयभोयों का त्याग करना क्या पा 
बात है ! 


सेवल्री: - [ ४) 
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भोग-विल्ञात भी सामर्मी जब तुम्हार हृदय को औकात 
करने. लगे तब इतगा विचार अवह्य क लेगा हि हंसेरें)गौजर 
शौक के लिए किनने जीवों को, क्रितना कष्ट पहुँचता है 


जो पुरुप, सर को गुलाम वनाता है, वह खर्य गुलाम वन 
जाता है| जो पुह्प ह्ञी को 'देवी! बनाता है, ब३ 'देवा 
जाता है| ' 
न डः कक... , # 
सम्राति पाकर सज्न पुरुष अधिक नग्न हो जाता है. भौर 
अपने उत्तदाविल्र के भार को अनुमव करता है। 
डे डर रकै रे 


पा साधु बह. है जो बंदना-तमस्कार करने ते परत नहीं 
होता और गातीयां खुनवर इुदद नहीं होता | तमगाव साधु का. 
तल है | इससे विक़द् वत्ताव करने ,बाल! साधु, साधुता को 


अपमानित फरता है | 
हि श ्ः 
पत्ती अपनी शक्ति के अनुतार आकाश में वहुत,ऊँने उड़ते 


है फ़ि मी भाकाश का पर नहीं पाते। इसी इकार बशस्थ, 
फरमात्मा' के सर्प के विषय में अनेक तई-बैतर्क भर वत्यनाएँ, 
झते हैं क्विन्तु फमात्मा के सर्प का पार नहीं पे तकते। 


श्र ] जवाहर-किरणावली 
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साधारणतया संत्तार के सभी प्राणी कोई न कोई किया 
करते हैं | लोकिन अन्लानपूर्वक की जाने वाली क्रिया से कुछ भी 
आध्यात्मिक लाय नहीं होता | जो क्रिया, ज़ानानुसारिशी नहीं 


है वह आय! निष्फल ही सिद्ध होता है | 
मः है कॉः रा 


संकल्प-शक्ति एक महान शक्ति है । अगर तुम्हारा सेकल्य 
सा और सुद्ढ है तो निश्चय ही तुम्हारे हुःखी का अन्त आये 
बिना नहीं रह सकता | हां, ढीले संकल से कुछ होता-जाता 
नहीं है । 
हे कः ० 2 


शरीर-रथ है । इखियां इस रथ के पोड़े हैं | मन सारथी 
है। आत्मा रथ में विराजमान रथी है| रथ ओर रथी को अलग 


अलग न मानना अंधापन है | 
प्र हैः के बह 


जब कोई तुम्हारी निन्‍दा करने लगे तो आत्म-निर्राक्षण 
करने लगो | इससे बद्े लाभ होंगे। 
के ् कर क 


जैसे पानिहारी हँसती-बोलती जाती है पर पर पर रक्‍्खी 
लेप को नहीं भूलती, इसी अकार सम्यस्हाटि पुरुष सांसारकि कार्य 
करता हुआ भी भगवान को नहीं भूलता | 


संवत्सरी [ #३ 


अ्ननननननननन +9 पवन 
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उपवास शरीर और आत्मा-दोनों के लिए लामप्रद है। 
हमेशा पेट मे आहार मरते रहोगे और उसे तनिक भी विश्राम 
न लेने दोगे तो पेंट से विकार उत्तच् हुए विना नहीं रहेया। 
अतरएव शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए उपवास 


अत्यन्त उपयोगी है | 
रतः म्ह दः ०4 
लोग सांसारिक छुस को पकड़ने का जितना अवल प्रयत्न 
करते हैं, तुख उतनी ही तेजी के साथ उनते दूर यायता है | 


हैं ई डे ्श्ड 
सांकल की एक कड़ी खींचने से जेसे सारी सांकल पिंच 
आती हे, उती प्रकार परमात्मा की कोई भी शक्ति अपने में 
सींचने ते समस्त शक्तियों सिर आती हैं | 


ईह है हैंड रह 
तुम मानते हो कि हम महल और घन-दौलत आदि के 
स्वामी हैं, पर एक वार एकाम चित्त से सोच्ी कि वास्तव सें 
ही क्या तुम उनके स्वामी हो ! कहीं वह तुम्हारे स्वामी तो नहीं 
हैं? तुम उनके गुलाम है तो नहीं हो ? 
४ कहे हे रह 
जो निर्वेल है वही दुख का भागी होता है। वलवानू को 
कान सता सकता है? बेचारे बकरे की वलि चदाई जाती है | 
शेर की वलि कोई नहीं चढ़ाता । 


र9, ] जवाहर-किरणा!वली 


०-० 2०-7० टी जनम जीती तन + 


कार्तिक शुक्ला १४ 


तेत्कार की इंढता के कारण मात्रा के साथ दुराचार सेवन 
करने का स्वप्न में भी विचार नहीं आता; यही सेस्कार अगर 
एर-ल्ी: मात्र के विषय में हढ़ हो जाय त्तो आत्मा का बहुत 
ज्त्थान हो | 
न डॉ हे के 
वर्ष मनुष्य का जविन-धत्व है | कर्चि का द्वाप्त होने ते 
जीवन का हास होता है | ऐसी स्थिति में वर्य करा दुरुपयोग 
करने से 'कल़ा दुभास्य और क्या कहा जा सकता है ! 
है ड़ कु की कः 
- उपास्य की उपातना के लिए उपत्क को साधनों का 
अवलस्बन लेना पहता है। भला, आणों को व्यर्थ न मान कर 
अगर ईश्वर-उपासना का साधन मानेगा तो आण ईथर के अति 
प्ित रहेंगे । भोर जब तसत्त आर ईश्वर के प्रति समर्पित 
हो रहेंगे हो मुख्-मेचल प्र ऐसी दीति-तेजालिता अक्ट होगी क्रि 
उसके आगे संसार के समस्त तेज फीके पड़ जाएँगे | 
डे डः क्र कः 
वह-ससत्ति, स्रप्ति नहीं शिषपि है, जो आत्मा भोर 
परमात्मा के बीच में दीक्ाल वन कर सड़ी हो जाती हे और,दोनों 
के मिलन में बाघा डालती है | 


संत्रत्परी [ ५ 
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कार्तिक शुवला १५ 


पलक मारना बन्द करके, अपने नेश्ों को नाक के अम् 
भाय पर स्थावित छझरों। जब तक पलक ने गिरयें, सन एकाग् 
रेगा। मयर बहेँ द्रव्ययक्रागता है । आंखों की ज्योति को 
अन्नरृस्ी बना लो तो आत्या में अपूर्य प्रकाश दिखाई देगा | 


डे डा * हूँ; (+म 


है 


वास्तत्र में बह अनाय हैं, जो दूसरों करा नाथ होने का 
अगिमान करता है । सनाथ वह है जो 'भपने को दूसरों का 
नाथ नहीं मानता और अपने आत्मा के तिवाय॑ दूसरों का 
अपना नाथ नहीं सम्रग्नता | 


45 डर ॥ 48 


जितने महापुरुष हुए हैं, सत्र इस पृथ्वी पर हीं हुए हैं| 
इस पृथ्नी पर रहते हुए अपना ओर पताया कल्याण जितना 
क्रिया जा सकता है, उतना भ्रन्यत्र क्षह्टां नहीं--देवलोक में 
भी नहीं | देवलोक में सभी जाँब झुती हैं। वहां क्रित पर 
फहंण। की जाएगी ! कहणा करने का स्थान तो यह भूति है। 
अवाप अआत्महित करने के साथें परहित” करने में।त्ताँहि 
रफ्तो>-ऐसा उत्साह जो.क्रमी कम ही न॑ हो ६“ 
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सगशीषष कृष्णा ? 


अनेकानेक प्रयत्न करने पर भी जो वस्तु प्राप्त होना कठिन 
है, पह आत्मसंयम से सहज ही शत्त हो जाती है । 
जे डेट “पे डः 


.सूर्व स्वयं ग्रकाशमय है, किन्तु बादलों के आवरण के कारण 
उप्रका प्रकाश दव जाता है । जब वादल हट जाते हैँ तो सूर्य 
फ़िर ज्यों का त्यों प्रकाशमय हो उठता है | इसी प्रकार भात्मा 
ज्ञानमय है किन्तु कर्मजन्य पढा्थों पर अपना स्वामित्व स्थापित 
करने के कारण उस पर अज्ञान का आवरण चढ़ा है। आक्रण 
हटने पर आत्मा ज्ञानमय है | बादलों को हटाना सूर्य के हाथ 
की बात नहीं है पर अपना अज्ञान हटाना आत्मा के अधि- 
कार में है । देह मित्र और आत्मा मित्र है, शरीर खाखित 
तथा विनाशशील हे भोर आत्मा अखोादित तथा आशिनाशी है, 
शरीर जड़ ओर आत्मा चेतन है, इस अकार का विषेक उत्पच 
होते ही भ्रज्ञान क्लीन हो जाता है | 

डर हेड ड्ः ड्रः 
वास्तवे-में काम, क्रोष आदि विकार ही इुशसरूप हैं। 


>परमात्मा 'का स्मरण और मजन करते रहने से यह विचार 
* थास में नहीं'फ़टकमै प्राते और तब हुःस गो, शेष नहीं रहता । 


संबत्सरी [ (७ 
परगंशीष कृष्णा २ 

क्यों जी, तुम जिन भोगविलातों को सु का कारण 
गानते हो उन्हें,हानी पुहपों ने क्यों लागा है! भोग-वि्ञापत भगर 
पुस्त के कारण होते तो जानी क्यों लागते ! भगर उन लायी 
पृष्ठपों के प्रति तुम्हारी आरंथा है तो उनका भअनुकरण क्यों नहीं 
कहे ! 

! हू मर की / के 

वित्त कलु फ्रे साथ तुम भपता तसनन्ध स्थापित करना 
चाहते हो, पहले उससे पूद्ठ देखो कि वह तुर्ें लग कर चली, 
तो नहीं जाएगी ! 

इसी आकार अपने कातनेत्र, नाक भाहि ,से. पद 
तो कि पे वात में दया तो नहीं देंगे! भगर दगा देते हैं ती 
तुम उन्हें अपना कैसे मात सकते हो ! 

रू क्र श्र $ 

तुम दूसरों को अपना. मित्र बनाते फियें होँ।:शेक्ित 
क्या कमी अपनी जॉन को भी मित्र बनाने की भय किया है! 
आग तुग्हारी जीम तुम्हारे .साथ राजता, रखती हैनतों: दूसरों 
मित्र क्या रक्षा कर सकेगा ! इसके विपरीत अगर तुर्हारी जम 
मित्र है तो संसर तुम्हारा मित्र बन जाएगा | 


ह८ ] जवाहरुकिपँनली 


म!गंशीष कृष्णा ३ 
नांति और परम, यह दोनों जविन-रथ के दो  चरके हैं। 
दोनों में से एक के अभाव में जीवन की प्रगति रुक जाती है | 
ह | हि डा ० 
हे आत्मन्‌ ! क्या तुझे अपनी पूर्वकालीन स्थिति का 
भान है? जरा स्मरण तो कर, तू ने कहाँ-कहाँ. के ठितने 
चक्कर लगाये हैं ? अब, जब ठिकाने पर आया है -तो पायलों 
की तरह वेभान न हो | 
का क कं हु 
परमात्मा. की आर्थना को गौण भौर-हुनियादारी “के कार्मों 
को भुख्य मत मानों | हुनियादारी के काम. छूट नहीं सकते तो 
कग्म से कम उन्हें गोण अर परमात्मा की-प्राथेना को, प्रधान 
मानों | हतने से भी तम्हारा फल्याए होगा। 
हे कण कै 
विवेक-ज्ञानी पुरुष अपने शरीर को पालन करता हुआ मी 
तीन- लीक की सम्पंदा को तुच्छ मानता है | वह चअांत्मा ' और 
धघंर्म को ही सारभूंत गिनता है | 'भात्मा और 'शारौरें का विवेक 
सैंमंकने वाला कमी पाप का भागी नहीं वेनता'। वह सोतारिक 
वत्तुओं के पलोगन में पढ़कर ठगांता नहीं है । 


संबरत्सरी [ ६ 


मर्गशीष कृष्णा ४ 
ईसप्रार्थना दो अकार की है, अतली और नकली । जित्त 
प्राथना का उदयव अन्तरतर से होता है, जो हृदय, के रस से. 
तरस होती है, वह असली आश्थना है । और जो जमि से 
निकलती है वह नहली एवं लोकाइिलाज आर्थना है | अन्तरतर 
पे-निकली हुई प्रार्थना -से ही, अन्वरंग की शक्ति होती है । 
्शु शा डे गज 
भोग भोय लेने से मनुष्य-शरीर की तार्थक्िता नहीं: होती | 
गोगों को भोगना तो पशविकर जविन व्यतीत करना है| भोगों 
की. इच्छा पर विजय पाना ही मानव शक्ति की सार्थक्ता है | 
4 प्र 3 हैः 
जैसे दीपक के प्रकाश के तामन अन्पक्ार नहीं रह सकता 
उत्ी प्रकार शील के प्रकाश के सामव पाप का अन्धकार नहीं 
टहर सकता | गयर प्राप के अन्यकार के। मिटाने और शल करे 
प्रकाश को फैलाने के लिए इढ़ता, धर्च और पुरुपार्थ का अपेक्ता 
रहती है । 
हेड डर ० | 
धर्म कोई बाहर की परतु नहीं है| बह भनन्‍्दर से, पैदा 
होता है । लराब कामों से बचना और सदाचार के साथ 
सम्बन्ध जोइना ही घर्म है। 


एं० ] जवाहर-किरणावली 


मार्गशीर्ष क्ृष्ण। ५ 
' परमात्मा के! शरण लेने से निशय ही दुःख का विनाश 
होता है भोर वह हुशख का विनाश सदा के लिए ही होता है। 


क्र डे की - ्ः 


'बालकों के कोमल दिमाय में कल्पना का जो भूत घुस 
जाता है, वही त्मय प्रकर असली भूत का रूप धारण कर 
लेता है |" 


प्र मै हे कह 


अमर ओर फूल, सूर्य ओर कमल, तथा प्रपीह् और सरेष 
में जेता प्रेम-ससन्ध है, वेसा ही सम्बन्ध जब भक्त और भगवान्‌ 
में स्थापित हो जाता है, तभी आना सच्ची होती है । 


्कः श्र का मै 


कुटुम्ब का भार उठाने ; को शक्ति न होने पर मी सन्तान 
उत्पच्च करना और 'झपनी विष्यनासना पर निरयंद्रश न रखना, 
अपनी मुर्तावत वढ़ा लेना है। ऐसी स्थिति में मश्नचय का पालन 
ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। छात्रिम साधनों का प्रयोग करना देश 
और समाज के प्रति ही नहीं परन्‌ अपने जौवन करे प्रति मी ह्रोह 
करना है | 


' संबलरी ,- [ 


प्रगंशीष कृष्णा ६ 


कुष्ते जिप्त पर में हिल जाते हैं; वार-वार भाते हैं, उत्ती 
प्रंकर काम, क्रोष, लोग, मोह भादि विकार जित्के हृदय में 
हिल जाते हैं, बार-बार भाते रहते हैं। महाला पृ्ता उनके 
भाने का द्वार हैँ बंद कर लेते हैं | 
कै 
भक्त फ्रे लिए परमात्मा का भाक॑ण वैता ही है जैसे लोहे 


के लिए इुखक का | 
् के 


जो पुर केवल भपवा ही स्वार्थ देखता है वह वास्तव में 
अपने ही खार्थ का नाश करता है | जो परोपकार करता है 
बह आत्मोप्क्ार करता है| 
ड मर कै का 
तुम स्वयं सक्तार्य नहीं कर सकते तो तत्वार्व करने वाले 
की प्रशोता तो कर पके हो ! उत्ते उत्साह दे तकते हो, 
इन्यवाद दे सकते हो ! इतना करके भी अपना कल्याण के 
प्क्ो हो | 


ड़ ऊँ श्र श् 
तंतार में लेने! में आनन्द मानने वाले बहुत हैं गो देने! 
में आनन्द मानते वाले भी हैं | वह पन्‍्य हैं जो दूसरों की रक्षा" 
के लिए भपने प्राण भी दे देते हैं । 


श्ः्] जवाहर-किरणावली 
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मार्गशीष कृष्ण! ६ 


परिमह, भात्मा पर लदा'हुआ- बह, बोध है जो; आत्मा 
को उम्नत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता |. 
गे शः श्र डे 
इन्द्रियों के दमन करने: का अर्थ हच्ध्ियों का नांश करना 
नहीं । जैसे घोड़े को मनचाहा न दौड़ने वेकर लगाम द्वारा 
काबू में रखा जाता है, उत्ती प्रकार इन्द्रियों को विषयों की भोर 
न जाने देना इब्द्रियदूमन कहलाता है । 
5 मूह शक 2 
आत्मा, और शरीर को तलवार- और स्यान की तरह समम्क 
लो तो फ़िर क्या चाहिए ? समझ लो कि आत्मविजय की चाबी 
तुम्हारे हाथ. में आगई है | 
है बे ३६६ १३ 
कैसी ही आपात पयों' न आ पड़े, पैथपूर्वक उसे सहन करने 
और उस समय भी धर्म की रक्षा करने में ही सच्ची वीरता हे | 
4 । हा ने डा 
नौकसें-चाकरों से ग्रेमपूर्वक्ष काम: लेना एक वात है भोर 
लाल:लाल अाँख दिखलाफर कास लेना दूसरी वात है । श्रेग- 
पूर्थक काम लेगे से स्वामी और सेवक-दोनों को सन्‍्तोष-रहता हैं। 


संवत्सरी [ ९३ 


मागंशष ऋष्णा ७ 

- - साँतारिक प्रदार्थों का संग्रह कर रखने वाला--उनके प्रति 
मगयता- रखने बाला--उन्हीं पदाथों को महत्त्व देता. है, जह 
आत्मा की और सदगुणों क्री अपहेलना करता है | वह सनन्‍्मान 
भी उस्ती का करता हे जिसके अधिकार में सांतारि पदार्थों की 
पंचूरता होती है । , 


तुम त्म्पति को अपनी ही मानकर दबा वेठोंग्े"तों लोग 
तुमसे वह सम्पत्ति छीनने का प्रयत्न करंगे | अगर गेंद की तरह 
तम्रति का आदान-ग्रदान करते रहोगे तो जैसे फैंकी हुईं गेंद 
लोट कर फैंकने वाले के पास आती है, उत्ती तरह दूसरे को 
देते रहने पर-त्वाग करने पर--सम्पात्ति ..लौट-लोट . कर 
तुम्हारे प्रात आएगी | 

् के डे का, 

चिज्टी, हाथी के वरावर नहीं चल सकती तो क्‍ंया-चलेनों 
छोड़ वैठती- है ? अगर तुस दूसरे की वरावर प्रयाति नहीं कर 
सकते, तो हर्ज नहीं | भपनी शःक्षी के अनुतार ही -छलो, पर 
चल्नते शबलो | एंक दिन माबुल तय हो हो जाएगी'। 


यहें-वार ठोकर खाकर तो, मनुष्य .को सावधान हो' है! 
जाना वाहिए | ठोंकरें खनें के बाद भी. जो सावषान नहीं होंतों 
वह कड़ा मूर्स 


र ] जवाहर-किरशावली 
परा्गंशीष कृष्णा ८ 


जिसका हृदय सत्य के अमेध्य काच से अवगुंठित है, मुँह 
फाडे खढी मौत की पिकरालता उसका क्‍या वियाड़ सकती है ! 


जहाँ पामिह है वहाँ भालस्य है, भकर्मरयता है। परिगही 
व्याक्तिः दूसरों - के श्रम से लाग उठाने की ही घात में रहता 
है] इसीलिए वह भालसी ओर विलासी हो जाता है ! 


पुए॒य के फल-स्वरूप सम्पापे प्राप्त होती है। वह हत बात 
की परीक्षा के 'लिए है कि इसके हृदर्य में मोज्ष की चाह है यां 
नहीं? जिसे मोक्ष की कामना होगी वह श्रांत सखाति को “भी 
लए, देगा.) 


आनन्द श्रावक के समान)'है कोर ऐसा पंमासा' शहस्थ, 
जो वस्तु की लायत और हुकोने "का “खर्च लेकर':ही,- शुद्ध 
समाजतेवां , 'की.' भावना पे उव्थापार करता हो! ऐसा ग्रहस्थ 
तक; हैं।।भादरणवि, “होगा और: वह... जिस- पर. का अत्॒वायी 
होगा उसकी पशेता भी कराएगा | 


संप्ररी, क्र 
की है हू 
मागंगीष कृष्णा, ६ 
सतु अपने हृदय हें बुरे विचारों और हुकगों की भव 
बाकर आला-को जरों और ते पूल ते-भाष्चाशि न कर ,छे - 
वो-भात्मा उ्ते पर्वदा संत्ंमार्ग ही ।खिलाएगां। 





पल फचके 2... ५७०.००००नन> के अमन ककलम नम 


; २ 
श्र कु . हे - 


पर्मिह समस्त हुसों का कारएं हैं। वह पार्मिहवान्‌ की 
मी जुसे में दक्षता है और दूसरों को भी | परिमह से ध्याहि 
लकी भी हानि होती है भोर समाज, की भी:,। यह 
ऋध्यालिक हति का भी करण है भोर शो्ररिक हाहि का भी | 


ऊँ कै मर क्र 


तमरति-के; लिए, जीव: मत ही |, बहिन को स्सिंके 
लिए मत तमझों | तम्पारत्ति पर जीवन तविद्वांवर ते की] 
त्मति के लिए, पर्म को पता मत बताओ | धन को बढ़ी संत 
मानों, धर्म को वहा तंग । होगें में लें एक हे जाने. का 
अगर जे तो अमे को मत बानें: दो.) पररहित 
शोर किपि हित 


3 ली __ _ अपाहर-किस्णोवली 
५.० ००८ --2-८८०--० ८०००-7० ०००० 


कर ५ ७ के २७०+क ४. ७-२ .--करार की -ज पक टयारन&अ>कनकमकजक 
क हे के जन्‍तअ नमक, 


मार्गशीए कृष्ण। १० 

बिन तोर्ण और सशनिंगनों कै नामे मात्र से लोग 
उठते हैं, जिनकी गड़गेढाहट की ' म्यक़र ध्वानि से लोगों के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गर्भवती स्रियों के गर्म गिर जाते 


हैं, वही ते ओर मशीनियन, सत्य का बल आह करते वाले 
आत्मच्ी की एक रोम मी नहीं हिला सकती । 


प्रतिहिरशील व्यक्ति पर्मका नहीं।कर सकता | जो जितना 
अधिक परिही है वह धर्म ते उतना ही दूर है। वह लोक-- 
दिखते के लिए. गले ही घरमचिरण-"फो फ़्च उस्तमें पूर्ण: 
पामिकत नहीं हो सकती । 


जो, सादगी से मितना दूर है, और फैशन को भणनाता 
;ह.भीह एतना ही: अधिक इससे को) हुँ! में डालता ६! 


जो ं!भूपण सुख और [तिगार की_ ताममी समभे जाते 
है, क्या उनके कारएं कमी, जीवर्न तहीं. खोना पढ़ता: क्या 
उनकी रक्षा के लिए विसित नहीं रहना पहुता ! क्‍या वे शरीर 
, लिए भार नहीं हैं ! 


संव॒त्सरी 
ग 
जन है... बी 
ह ५५ ढाल 
मे 
न्‍अननजनीयननननी नी लिन नी नी >> जननी लिन नननग घटी नी निनिननानननननननननननननन+ 5." 
जे नजीम ना लिन जे नल िधिजल्‍त+ हक न्‍तक बकजी लि नीन्‍िकललीील+-++ जल खिल # जब्त “5 
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..... प्ैतार के समस्त .पापकार्यों ओर समदत अनर्थों के यूल में 
पाशिह. की. गाव. ही दिखाई देती है .। इस, ग्रकार रिगिह 
सब पापों का भूल और तब अनथों की खान है.। 
शहे > ४ 
-. संमाति कितनी ही अधिक क्यों, न हो, मरने के समय, तो 
त्यागनी ही फड़ेंगी | जिसके प्रात ज्यादा सग्पापे है उत्ते मरने 
के प्मंय उतना ही ज्यादा दुख होगा । तो ;फिर पहले से ही 
उसका त्याय क्यों न कर दिया जाय ताकि मुत्यु के समय और 
मुत्यु के वाद भी आनन्द रहे ! 
डे ्ः क 
सम्पत् लोगे अपनी आवश्यकताएँ घटा दें, उतनां ही अब्- * 
वत्र आदि काम में ले जितना आ/गैदार्य है और ऐसे! वस्तुओं 
का निरर्यक संग्रह न कर रक्‍्खें तो दूसरों को इनके लिए कष्ट ही 
बयों उठाना पड़े ! 
हः है ्ः 8 
बहुतेरे लोग वल्नों को औ.तिंगार का साधव समझ बैठे हैं। 
शत कारण वे अपि6 और मूल्यशन्‌ व पहनते हैं और उनका 
संपह्ट कर रखते हैं | जब-क्रि बहुत से लोग नंगे बदन कड़ाके 
की द्वदीं में दिदुंरते-ठिदुरते पाण-दे देते हैं ! 


8 «5 बल . >गैबाइरनकिरणावल 
मार्गशीषे कृष्ण! १३ 


मॉजन के साथ मन, वाणी और रवनाव का पूर्ण सम्बंध 
है। जो जैसा भोजन करता है उसके मन, वाणी और स्वमाव में 
पैसा ही सदगुरा या हुर्गुण आ जाता है | कहावत है-- 'जे 
आहार वेता विचार, उच्चार और व्यवहार |” इस प्रकार भाहर 
के ।किएय में संयम रखता आवश्यक है और ऐसे आहोर से बचते 
रहना भी आवश्यक है जो विक्षति-जनक हो, जिसके लिये महान 
प्रप इओ या होता है और जो लोक में पिन्‍्य गाना जाता है |. 

क्र 2 हैः श्ः 


एक और कुछ लोग राजती सुख-सामग्री भोगते हैं भौर 
दूसरी ओर बहुत-से लोग श्रक्ष के.विना त्राहि-बराहि, करते हैं। 
हस प्रकार संत्तार में वही विपसता फैली हुईं है, ओर शत विषमता 
का करण है-- कुछ लोगों का अपनी-आपवश्यकताएँ भतपिक 
बढ़ा लेना | 

ऊँ कक कहे झ्ः 

जो लोग जातित के-लिये आकरंयेक अंध् वे आह के न 
गिलने मे था कम मिलने से कष्ट पा रहे हैं, उनके लिप वही 
उत्तंदाई हैं जो ऐसी सजा का दुत्पयोग करेते हैं; आरिक जप 
गा करते हैं, या उंमह करे रखते हैं। 


संवत्पती . है 
मार्गशीर्ष कृष्णा १३ 

जब कोई मनुष्य सत्य से विद कार्य करना चाहता है तो ज्सकी 
आत्मा भीतर ही भरकर संकेत करती हे कि यह फ्ार्य वर है । 
यह कार्य करना उचित और कल्याणकर॑ नहीं है। मल ही पाप- 


पुन से आच्चादित हृदय तक आत्म की यह श॒ब्दर्हीन पुकार 
न पहुँचे, परन्तु केसा भी घोर पापी मनुष्य क्यों न हो, उसे इस 





मधुर संदेश का आमास गिल ही जाता है | 
रकः ५ डे हे 
पर पदायों का संयोग होने ते पहले आत्मा को जो शांति 


ओर स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, पदार्थों का संयोग होने पर वह 
चली जाती है | फ़िर भी किवने अचरज की वात है कि लोग 
शानि और सतंत्रता पाने के लिए अधिक से अधिक पत्तुएँ 
जुटाने में ही जुटे रहते हैं । 
दे ईे रे . 

परमिद को दुःख तथा! बन्धन का कारण मानकर इच्छा- 
प्र्मिण का ब्रत स््रीकोर करने चाल विस्तीण मर्यादा नहीं 
रखता, संकुप्रित मर्यादा रखता है; क्योंकि उसका भ्येय परिमद 
को सर्वया त्यागना है । 


है० ) जवाइर-फिरणावली 


मर्ंशीष क्रष्ण। १४ 


जो पिक्ाल में. शाश्रत है, जिसे आत्मा _निणक्ष, भाव से 
अपनावे, जिसके पूर्या-रूप से हृदय में स्थित हो जाने पर भय 
ग्लानि, अहृकार, मोह, दंभ, _ इईषों+ देप, काम, _क्राप, लोभ 
आए कुसित भाव विश्शेत हो ऊातें, जिसके आंत. होने .पर 
आता फो-वास्तविक शान्ति आप्त हों, वह प्त्व हैं | 


रॉ ऊ झऔ हम श्‌ 


मनुष्य कुसंग में पड फर चुरी वातें अपने हृदय में न भर 
ले और जन्म से ही सत्य, के वातावरण में प्ले तो सम्भवृतः वह 
असत्यावरण का विचार मी न करे | वदे बालक के सामने सत्य 
का- ही आचरण किया जाय और सत्य का उपदेश न भी दिया 
जाय तो वह सत्य का ही अनुयामी: बनेगा .। 


के शः गे 


जो जितना पर्पिही है वह उतना ही निर्देधच ओर कठोर 
हृदय है । जो निर्दय और कठोर नहीं है .वह दूसरों को हुखी 
देख कर भी आने पास अवावश्यक संग्रह कैसे. रख सकता है ! 
कोई इुसी है वो रहे, परिमिही तो यही चाहेशा कि- मेरे काम में 
वाघा खड़ी न हो || 


पंत. शा 


के का नऊऋ 3 बज जे. नी 
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' तल विचार, सत्य गण भोर तल व्यवहार करने गला 
मु ही उक्तः ते उक्त जिद प्राण कर' सता है| जि, 
मनुष्य में सतत नहीं है समझता चाहिए , कि उसकी देह विज 
क्ाप्ठआपण की तरह धर्म के लिए शनपयोगी है 


शः डे डर डे 


अत्तापतण ते मनुष्य को प्रकट में चंहे. कुछ लाम . 
दिलाई देता हो। एल्तु वह शणिक, और अंत्थायी है| इस 
ही जोर में ऐसी हापियां दि हहती हैं वो उस समय दिलाई 
नहीं देती । ' 


की - $.- 
हा 


/ ज्या-पकमुतः ही शहर भाला का है! ऐसा है तो: 
. भात्म की हब्या के विहड शहर में रोग भोट बुढ़ाण क्यों 
भ्ाता है ! 
हा ४ फ़ श्र 
गित्त शतर को जाला भेपता मातता है, उतती सटरि में 
[ने दि कौदाएों मी भाता मां हैं !/बोसाव से पे 
क्िततका है 


डै ए. ] जवाहर-किरणावली 





मार्गशीर्ष शुक्ला १ 


तोग के वश. होकर .सत्य:मत्तत्य का विचार व करना, 
जाली. दस्तावेज बनाना और गरीबों का गला काटना ही लोगों 
ने त्यापार समझ लिया है | वे यह नहीं सोचते +्ि इस तरहें 
दरव्योपार्जन करने वाले . कितने आनन्द उड़ा सकते हैं! और 
भविष्य में उत्तका क्या परिणय होगा ? 
की डा ० जे 
जान संतारवन्धन से मुक्त, करने वाला है, लेकिन जब 
उसके कारण किंवित्‌ भी अमिमान हो उठता है तो वृह भी 
प्रख्िह बन जाता है और अधोय।ति का कारण होता है ! 
डे मुह ्ः है 
नाभि में सुगन्ध देने वाली किस्तूरी होने प्र जैसे मय 
घास-पूत्त को सृंघ-सूंघ कर उत्तमें सुगन्ध. खोजता फिरता है, 
उसी प्रकार; आला भैपने भीतर: के सु को' भूल;; कर: दश्यमान 
वाह्य जयत्‌: में सुंख की. खोज:करता फिरता' है । 
र्रँ 
जीव और पुद्गल में साम्य नहीं हैं, फ़िर भी अज्ञार्नी जीव 
पुद्गलों से स्नेह करता है, उन्हें स-मव मानता है भोर ऐसा 
ही चवहार करता है.। हर्ता-कात्ण, भत्ता ।जरते को भूल: कर 
जड़न्सा जग गवा“है 





३१५ ] जवाहर-किरणावली 





मार्गशी्ष शुक्ला ३ 


कितने ही लोगों ने प्रान्त 'घारणा बना रक्‍्खी है।कि झूठ का 
आतरा लिये बिना काम नहीं चल सकता | लेकिन सत्य 
बोलने की प्रतिज्ञा लेने चाल निर्षितत अपना व्यवहार चला सकता 
है और मठ पोलने की अतिज्ना लेने पाले को कुछ घंटे व्यतीत 


फरना काठिन हो जाएया । 
दा मै शँः 


जो रक्‍्खी हुई धरोहर को न दे और जो बिना रकक्‍खे मांगे, 
वह दोनों ही चोर के समान हैं । 


क के के श 
दोप की सत्यता पर विचार किये बिना ही किसी को दोषी 
प्रकट करना अत्यन्त अनुचित है। क्रभी-क्मी तो ऐसा करना 
घोर से घोर पाप बन जात है | 
मे हरे है रभ 
आज अआपिकांश झोग जीम पर भकुंश रखने का अयल 
शायद ही करते हैं | हती कारण किसी से दोष हुआ हो या न 
हुआ हो, उत्त पर हट्पूर्वक दोपारोपर्ण कर दिया जाता है | 
गेट 2 मूः गे 
तलवार फा घाव अच्छा हो सकता है लेकिन भूठे कलेक 
का भयंकर घाव उपाय करने पर भी कारिनाई से ही भर 
सफता है | 


संवत्सरी - [ २५ 
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मार्गशीष शुक्ला 9 
सत्यामह के बल की तुलना भोर कोई बल्ल नहीं कर 
प्कता । इस वल के सामने मनुष्य-शक्ति तो क्या देव-शक्ति भी 
हार मान जाती है । 
डे ग्रे र््फ डरे 
अत्याचार के द्वारा एक वार अत्याचार मिटा हुआ मालूम 
होता है, लेफ़िन वह निर्मल नहीं होता; वह समय पाकर संये- 
कर रूप से जाल/|मुसी की तरह फ़ट प्रदता है भर उत्तकी 
लपटें प्रतिपक्षी का विनाश करने के लिए पहले की अपेक्षा भी 
अधिक उम्रता से लप्लपाने लगती हैं | 
डे मंडे है ६० 
सत्युतप के प्रभाव से भ्ि शीतल हो जाती है, विप 
अमृत बन जाता है भर अश्न-शत्र फूल-से कोमल हो जाते 
हैं । जब इतना हो जाता है तो कर प्राशियों की कूरता दूर 
होने में सन्‍्देह ही क्‍या है ! 
2 7 मै डः 
श्राणों पर घोर संकट आ पहने पर भी भत्मवल्ली पैय 
से विचलित नहीं होता और अतवतापूर्वक्त अपने आर त्याग 
देता है | 


१३ ] जवाहर-किरणावली 
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' जन्मन्मरण॒करते-करते आत्मा ने अनन्त काल व्यतीत 
किया है, फिर भी उत्ते शान्ति नहीं मिली। वास्तव « में जब 
तक आत्मा चचलता में है, स्थिरता नहीं आई है, तब तक 
आत्मशान्ति नहीं मिल सकती । 

हि इह रा 
यह शररि तो एक दिन छूटने की ही है। सभी को 
मरना है, परन्तु वृष्त उस बाने पर पक्की के समान ऊर्ध्वयाति 
करना ठीक है यां बन्‍्द्र के समान पतित होना ठीक हे ! 
डे द् डे मं 
सुन्दर महल में रहने पर भी और सिप्ट भोजन करने पर 
भी मन व्याकुल हुआ तो दुःख .उत्रव होता है। इसके 
पिपरीत घोंसे की झापडदी में रहते हुए भी और रूखा-सूला 
सोजन करने पर भी मन निराकुल हुआ तो सुस्त उत्तन होताहे। 
हि ने * हे रा 
यों तो तुम गाय को नहीं मारोगे परन्तु तुम्हारे सासने 
शाय के चंमडे के बने सुल्दर और मुलांयम बूट रपेखें जाएँ 
अथवा याय की चर्बी वाले कपड़े तुम्हें दिये ' जार तो उनका 
उपयोग तो नहीं करोगे ? 


सेवी [ ३७ 
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फसात्ा के भजन का सहारा लेकर मेंस वो एक्ाम्म 

'काने ते चित्त क चंचलता दूर होगा । 
हद डे श्र "का 

घन को प्ताथ्य मानने के बदले साधन गाना जाव और 
लोकह्ित में उत्का सदब्यव क्रिया जाय तो कहा जा तक़ता है 
कि पव का तहुपयोग हुआ है। तोभना्रसत् होकर भी अगर 
आए वंस्रविहीन को ठंढ ते ठिटुरता देखकर भर भूस-प्यासत 
से कष्ट पते देखकर भी उत्की सहाग्ता वहीँ करते तो इससे 
आपकी हपणता ही प्रकट होती है। 

5 श्ः हा क्र 
विम्तका गन रजोगुण भार तमोगुण से अतीत हो जाव, 
गा तिगुरावात हो जब, संमज्ना बाहिये।$ि वह सला तपरवी 
हैँ भीर उसका मन निर्मत् है | ऐसे तपली का मन पन्नता है | 
हे डे रे / 

'अगर हम आलती होकर बेहे रहेंगे तो आत्मविकातत 
कैत्ते कृत सकेंगे ! साथ ही एक दम इल्लॉंग मार कर उप 
चढ़ने का प्रयत् करेंगे तो मत गिरने का बेब है। अतएव 
भेध्यम मार्ग का अपलस्थन करके क्रमपूर्वक आत्माशकित करना 
है गेपत्तर है | 


5 ] जवाइर-किरणावली 
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चित्त तो चंचल है, चंचल था ओर चेचल रहेंगा, परन्नु 
योग की किया द्वारा चेचल चित्त भी स्थिर किया जा सकता 
है। अगर उसे पूरी तरह स्थिर न कर' सकों तो कम से कम 
एतना अबज््य करो ज्ि पित्त को बुरी बातों की ओर मत्तः 
जाने दो | 
डे दः ० 0 डे 
बालक कुत्तगाति में जाता हो तो उसे रोकना पढ़ता है, 
इसी प्रकार यह गन खराब संयति में न चला जाय, इस वात 
की खूब सावधानी रखनी -चाहिए | 
न ड 
घर की कचरा साफ़ करने वाली ञ्री यह नहीं सोचती. कि. 
मैं किसी पर॒ऐहतान या उप्रकार कर रही हूँ,। इसी प्रकार 
ताथु को भी पर्मकधा करके ऐहसान नहीं करना चाहिए, न 
अमिमान ही करना चाहिए, साधु को निर्जरा के निमित्त ही 
सब कार्य करना चाहिए | 
झ् डे चैड र 
आत्यकल्याए* के लिए आध्यात्मिक ज्ान-की आवश्यकता 
है-। तुम अपने वालकों को शान्ति पहुंचाना-चाहते हो तो उन्हें 
आध्यात्मिक ज्ञान देना उचित है | 


संब॒त्सरी [ ४४ 
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परवाता का स्मःण फरने के लिए किसी सात समय को 
आगिवार्य आवश्यकता नहीं है | इसका भभ्यात तो ख़ात्तोच्छू- 
वात की तरह हो जाता हैं| जब परमात्मा के स्मरण का 
अम्यात श्ात्तोच्छचशात लेने ओर छोड़ने के अभ्यात की तरह 
लागा।बक वन जाय तो समझना चाहिए कि परमात्मा का भजन 
स्वाभाषिक रूप से हो रहा है | 
श्र हे ६४॥ की 
पत्मात्या का नाम ने लेने पर मी परमात्मा का स्मरण 
करने के अनेक उपायों में से एक उपाय हे-आ्रमााशिकताएूर्वक 
अपने कर्तव्य करा पालन करना | 
डे के हे मु 
कोई यह॒प क्ाहे जेसा हो, कोई क्री कत्ती भी हो, उसकी 
चिन्‍्दा करने से हमें क्या लाभ होगा / हम वही क्यों न देखें 
ऊ्िहम कै ह दूपरे के दप न देधकर अपने ही दोपों को 
टूर करने में मल्माह है। 
हे हु श कक 
अगर तुम्हारा. कोई पड़ोसी हुशखी है तो इसमें हुर्हांरा 
भी द्वांप है । 
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जान-बूझ कर बुरे काम करने वाले के हृदय की आँख 
खुली है, यह केसे कहा जा सकता है ? वह तो देखते हुए भी 
अंधा हे | हाँ, जो हृदय की आँख खूली रखकर सत्कार्य में 
प्रवात्ति करता है पह शिव अर्थात कल्याणकारी वन जाता है | 
भ शा शह हैंड 
संसार में परिवर्चन न हों तो उसका अरितित ही न 
रहे | वालक जन्म लेने के दाद यदि वालक ही बना रहे, 
उसकी उम्र मं तनिऊ भी परिवर्सन न हो तो जापन क्री गयादा 
केसे कायम रह सकती हैं ! 
है मई हे श्ढे 
तदैव विवेक-बुदि से काम लेने वाले के लिए उपदेश की 
आवश्यकता ही नहीं रहती | उप्का पिवेक् ही उसके लिए 
बड़ा उपदेशक है ।, 
बह डे |. ता 
झनादि काल से आत्मा फमा के साथ और कर्म आत्मा 
के साथ बद्ध हैं फ़िर भी प्रयोग द्वारा जसे दूध में से धी अलग 
किया जा सकता है, उसी प्रकार पुरपार्थ द्वारा आत्मा भौर 
कर्मों का भी पुथकरण हो सकता है । 


संवत्पती - [ ४है 
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जितनी अधिक सादगी होगी, पप उतना ही कम होगा। 
सादगी में ही शील का वात्त है। विलांपिता बढ़ाने वाली 
सामझी महापाप का कारण हैं | वह विलासी को भी अष्ट 
करती है और दूसरों को भी 
४ शक हे 4 


आपके पर में विधवा वाहनें शीलदेक्षियोँ हैं। उनका 
आदर करों | उन्हें पृज्य मानो | उन्हें दुखदायी शब्द गत 
कहो | वह देवियाँ पवित्र हैं, पावन हैं, मंगलरूप हैं | उनके 
शकरुन अच्छे हैं | शील की भूतति क्या कग्ी अमंगलमयी हो 
सकती है ! 
शः क्र 5 हैः 
पमाज की मूर्सता ने कुशीलबती को मेगलमयी भोर 
शीलबवती को अमंगल? गान लिया है | यह कैसी अप्ट वृद्धि है 
हैः ० न रा 
सम्ूररी श्रद्धा से कार्य में सफलता मिल्ल जाती है ओर 
आअविधासती को सफलता इसलिए नहीं गरिलती ।हि उत्का 
चित्त डॉवाडोल रहता है। उततके चित्त .फी अस्थिरता ही 
उसकी सफलता में वाघक है | 


श्श्] जवाहर-किरणावलीौ 
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'वह प्रजा नपुंसक है, जो अन्याय को चुंप्चाप सहन कर 
लेती है ओर उत्तके विरुद्ध चूं तक नहों कर८/ | ऐसी आजा 
अपना हो नाश नहां करती परन्तु -उस राजा के नाश का मी 
कारण बन जाती है, जिसकी वह ग्रजा है | 


के की रू ६४4 


नो मनुष्य अपना दोष र॒वीकार कर लेता है, उत्रकी 
आत्मा वहुत ऊँची चढ़ जाती है ! 
ञः कः जे 
जो धर्म की रक्षा करना चाहता है, उसे वीर बनना 
फ्डेया | परिता के बिना धर्म का रक्षा नहीं हो सकती । 
कं ञरः कप ः 


जब तक गरीब आपको प्यार नहीं लगेंगे तब तक आप 
ईथर को प्यारे नहीं लगेंगे । 
दः मै है - के 
मतान्प होना मूर्खता का लक्षण है। विवेक के साथ 
विचार करने में ही मानवीय मत्तिष्क की शोसा है । 


संवत्परी [ ९५ 
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संग्रहशालता ने समाज से पेपम्य का विप पैदा! कर दिया 
है भर वेषग्य ने समाज की शान्ति का सर्वनाश कर दिया है | 
्फ डे ्् मै 
अगर सश्चे कल्याण की चाहना है तो सब परतुओं पर से 
ममत्व हटा लो | 'यह मेरा है? इस बुद्धि से ही पाप की 
उत्पात होती है | हद न मम अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है, ऐसा 
कहकर अपने सर्वस्त्र का यज्ञ कर देने से अह्षकार का पिलय 
हो जायगा भर आत्मा में अपूर्व आगा का उदय होगा । - 
्ः हेड रॉ र्ः 
अगर साँप ओर दिंह को अपनी सफाई पेश करने की 
योच्यता मिली होती तो वे निडर होकर तेजस्ी भाषा में कह 
तकते बे--“मनुप्यो | हम जितने कुर नहीं उतने कूर तुम हो । 
बुन्हारी कूरता के आगे हमारी चुरता किसी गिनती मे ही 
नहीं है ।” 
4 श्ः कं . 
माता अपने बालक के लिए खाद्य-तामग्ी संचित कर 
रखती है और समय पर उसे सिलाकर असब होती है | 
बश्य का संधह सी ऐसा ही होना चाहिए | देश की ग्रजा उसके 
लिए वालक के समान है | 


५६ ] जवाहर-किरणावली 
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मागंशीष शुक्ला १५ 


किसी' भी. दूसरे की शक्ति पर निर्भर मत वनों | समझ्न 

लो, तुम्हारी एक मुद्ी में स्र्ग है, दूसरा में नरक है । तुम्हारी 

एक भुजा में अनन्त संसार है और दूतरी में अनन्त मंगल- 

मयी मुक्ति है | तुम्हारी एक ढाष्टि में घोर पाप है और दूसरी 

' हष्टि में पुएय का अक्षय सभेडार यहा है | तुम नित्तर्न की समस्त 

शक्तियों के स्वामी हो, कोई भी शक्ति तुम्हारी स्वामिनी नहीं 

है ('ठुम भाग्य के खिलौना नहीं हो करन सास्य के निर्माता 

हो | आज का तुम्हारा पुरुषार्थ कल मान्य चन कर दास की 
माँति-सहायक होगा । 


देह मे 2 गैर 


ए्सालिए हे मानव / कायरता छोड़ दे | अपने ऊपर 
मरोत्ता रख | तू सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है । तेरी क्षमता 
अगाघ है| तेरी-शाक्ती असीम है | तू समर्थ है |. तू 
'विषाता है | तू+वल्या है। तू शंकर - है । तू महावीर है । 
तू चुद्ध है । 


संवत्सरी [ ४७ 


पौप कृष्णा १ 


वित्त शिक्षा की बदोलनत गरीत्रों के प्रति स्नेह. सहानुभूति 
ओर करुणा का भाव जाथत होता है, जिससे देश का कल्याण 
होता है, और विधिवन्धुता की दिव्य ज्योंगि अन्तःकरण में 
जाय उठती है, वही यथी शिक्षा हैं । 

है हैः है ड़ 

यी, पुरुष फा आधा अ्रग है | क्या सम्भव हैं कि क्रिप्ती 
का आधा अय बलिए और आधा अग निर्वल हो ? जिम्रका 
आधा अग निर्बल होगा उसका पूरा अग निर्नल होगा | 


डए डर रो डे 


सियो जय-बननी का अच्तार हैं। इन्हीं की कूँख से 
महावीर, वृद्ध, राम, हुप्णु आदि उत्तव हुए हैं। पृरुपतमाज 
पर सी-समाज का बड़ा उपकार है| उस उपकार को भूल जाना 
घोर उतम्रता है | 
का हे मे ईक 
गव्ितिध्यता का सिन्ान्त आप में पोच ही नहीं हैं; करन्‌ 


बह गानब्र-समाज की उद्योगशीलता में बड़ा रोहा है और 
छ्लोगों को निकस्मा एवं आलतसी पनाने वाला-है | 


श्ष्] जवाहर-किरणावली 


पोष कृष्णा २ 


अहिता कायर बनाती हे था कायरों का शत्र हैं, यह 
बात वही फष्ट सकता है जिसने भहिसा का स्वरूप भोर 
सामथ्ये नहीं समझ पाया है। अहिसा का जत बरिशिरोमणी 
ही धारण कर सकते हैं | जो कायर है वह अहिंसा को लजा- 
वेगा--वह अहिंसतक बन नहीं सकता | कायर अपने को शहिं- 
सक कहे तो फैन उसकी जीम पकड़ सकता है ! पर पारतव 
में वह सा भहिंसतक नहीं है |यों तो अहिसावादी एक 
चिउेंटी के भी व्यर्थ आण-हरण करने में थरों उठेया, बर्योकि 
वह संकल्यजा हिंसा है | पर जब नीते था घर्म खतरे ये होगा, 
न्याय का तकाजा होगा और संभाम में कुदना अनिव/र्य हो जावगा 
तब वह हजारों मनुष्यों के प्िर उतार लेने से मी न चूकेया । 

मह 2 के है 

कायरता से तामसी अआहिसा उत्पन्न होती है । अपनी ऋ्री 
पर भत्याचार होते देखकर जो क्षति पहुंचने या अपने मर जाने 
के छर से चुणी साथ कर बैंठ जाता है, अन्याय अर अत्याचार 
का ग्रतिकार नरीं करता, लोगों के टोंकने पर जी भरते फो 
देयाल अऊट-्करता है, ऐसा नतुसक्ष तामसी अहिता वाला है | 
थह विकृष्ट-अहिता है | _से अहिसा की भाड़ लेने वाला 

क्ि संतार फै3 लिएल्‍भार है 


संक्सरी [४६ 


जज -+--्+िि०+5 


पोष कृष्णा ३ 

जब मनुण्य माह की तरह प्त्न॒ल का सेवन भ्रहम्म 
करता है, तब सोचता हैं।हि में इस पर कब्जा रकदूँगा। लेकिन 
बुद् ही दिनों में वह अप्नत्य उमके जौवन का गृल् सत्य बने 
जाता है। 


ड्ः डर ड्र /] 
जीवित रहना भरच्छा है मगर धर्म के ताथ | फद्माचित्‌ धर्म 


जाने की तिपति उत्तर हो जाए तो उपसे पहले गौवन का 
त्रमाप्न हो जाता ही श्रेष्ठ है| 


फ् 0 बे हे 


सल-मार्ग ए बल्गा तत्लवार मी थार पर खल्ने के तमान 
फ्णि भी हैं भर फूलों की सेज पर सोने के समान तरल भी है। 


। 4 ग्रे सा 
पिता सी के नेप्रों में पह शक्ति होती है कि वह किसी 
क्रो पृत्र की तह प्रेम की हद हृषि पे इस लें तो उपका शरीर 


उम्नगय हो जाय प्र यदि क्राप डी. पे देख ले तो भरत 
हो जाव । 


४० ] जवाइर-किरणावल्ी 





पोष कृष्णा ४ 


यों तो संचार असार कहलाता है पर ज्ञानी पुरुष इत्त 
असार संसार में से भी सम्यक सार खोज भरिकालते हैं | संधार 
में किवित भी सार न होता तो जीब मोक्ष कैसे प्राप्त कर पाते ? 
अज्ञान का नाश होने पर संसार में से सार निकाला जा 
सकता है | 


गे मै कह रे 


तुमने दूसरे अनेक रसों का आध्वादन किया होगा, एक 
वार शात्रों के रत को भी तो चस देखो / शात्र का रत्त चसने 
के वाद तुम्हें संसार के सभी रत फ्रीके जान पढ़ेंगे । 


है कह के 


एक ओर से सन को अग्रशस्त में जाने से-रोको और 
दूसरी ओर उसे परमात्मा के ध्यान में पिरोते जजों । ऐसा परने 
पर समन वश में किया जा सकेगा | 
के मा डेट हे 
तुग्हारी जो वाणी दूसरे के हृदय को चोट पहुँचाती है, 
घह चाहे वास्तविक्र' हो, फिर भी 'सत्य पही' है ।'उत्तकी गणना 
अतत्य में ही की गई हे | 





ह रन “ननवनमनन--म+. 
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पोष कृष्णा ६ 

अर्थ को ही अपने जाविन की चुद्र सौॉगा मत बनाओ | 
अर्थ के पेरे से वाहट निकलों भोर देखो, तुम्हारा शतिहात्त 
कितना उज्न्चल्न है, कितना तेजस्वी है, कितना वरिताएूर्ण हे । 


के दर है 5८ 


'जिस “जैनधर्मः के नाम में ही विजय का संगीत सुनाई दे रहा 
है, ।जितका भाराध्य प्रिंह से औषि.त “महावीर” है, ।जित्तका धर्म 
पिजयिनी शक्ति का ज्ञोत हे, उस्ते कायरता शोगा नहीं देती | 
उसे वीर होना चाहैये | 

हे है डेह डहें 
मनुष्य की आविष्ठा उसके सदगुणों पर ही अवलंबित रहनी 
चाहिये | घन से प्रात्ट्टा का दिखावा करना मानवीय चदगुणुं 
के दिवालीयापन की घोषणा करने के समान हे | 


पे डे नह 


जिप्तके मुसमण्डल पर त्रह्मचर्य का तेज पिराजमान होगा 
उत्तके सामने आभूषणों की आमा फ़रीकी पड़ जायगी | चेहरे की 
सॉभ्यता वलाव उसके ग्राति आदर का भाव उत्पन्न किये बिना न 
रहेगी | 


संब॒त्सरी [ ५३ 
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पीष ऋष्णा ७ 


संसार के विभिष्ष पंथ या सम्प्रदाय सत्य को आत करने का 
प्रयत्ष करते हैं | परन्तु ज्ञान क्री अपूर्णता के फ़ारण भखरद 
सत्य को न पाकर सत्य का एक अंश ही उन्हें उपलब्ध होता 
है। सत्य के एक अंश को ही समूर्ण सत्य सान लेने से धार्मिक 
वि्राद ख़बा हो जाता है | 


सभी धर्म वाले अपनी-अपनी धुन में मस्त हैं। वह एक 
दूसरे को मूठा ठहरात हैं, इसी कारण वे ख़्य सूठे ढहरते हैं। 
सब इकट्ठे होकर, न्यायबुद्धि से, पक्षपात छोडकर घर्म का निर्णय 
करें तो समर धर्म का सा स्वरूप मालूस हो सकता है । 


४ डे 2 हि 


स्वाद्गाद ऐसी मशीन हे जिसमें सत्य के ख्ड-खयड ।मिल- 
कर अखरड अर्थात्‌ पारपृर्ण सत्य ढाला जाता है | स्थाह्ठाद का 
जम्पक्‌ प्रकार से उपयोग किया जाय तो 'मिध्या ग्रतात होने वाला 
हाश्कोंस भी सत्य ग्रतति होने लगता है। जयत के पार्मिक 
ओर दाशनिक दुरागहों को तमाप्त करने के लिए स्याह्दाद के 
समान और कोई उपाय नहीं है| 


४४ ज॑वादर-किरणावली 





पोष कृष्णा ८ 


जो आत्माराम में रमण करता है, जिसे साथेदानन्द पर 
पूर्ण श्रद्धामाव उत्तन हो जुका है, वह मरने ते नहीं चरता; 
क्योंकि वह समझता ह-मेरी र॒त्यु असस्मव है । में वह हैँ, जहों 
किसी भी मोतिक शक्ति का अवेश नहीं हो सकता । 
गह शै ः हा 
जित्त मनुष्य का आत्माक्चात प्रगाढ़ हो जाता है, उप्तके 
लिए ऐसा कोई काम नहीं रहता, जिसे वह कर न सकता हो । 
लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी जो काम बखूबी नहीं 
होता, उसे आत्मबली वात की वात में कर डालता है। 
आत्मबलशाली के सामने समस्त शक्तियाँ हाथ जोड़े सदी 
रहती हें । 
मे है रहे गह 
जैते आप जाल में फंसे वाली मछलियों पर फरुणा करते 
है उत्ती अकार ज्ञानी जन सारे संसार पर करुणा करते हैं | वह 
कहते हैं-ऐ मनुष्यों | कुछ आत्मकल्याण का काम करों | 
खाने-पीने पर भेकुश रक्‍्खों ! दूतरों को भानन्द पहुँचाओ । ऐसा 
करने से तुम्हारा मनोरथ जल्दी पूरा होगा । 
डः श्र 


शैह 2 
भोजन करने वाले को थोड़ा-वहुत भजन भी करना चाहिये। 


संवत्सरी [ ५५१ 





पोष कृष्णा ६ 

अज्ञान पु्प को ।जिन प्रदाथों के वियोग से मर्मवे्धा पडा पहुं- 
चती है, ज्ञावी जन को उनका वियोग साधारणु-सी घटना प्रतीत 
होती है । ज्ञानवान्‌ पृत्प सेयोग को वियोग का पूर्वरूप मानता 
है। वह प्ेयेग के समय हर्ष-विभोर नहीं होता ओर वियोग के 
त्मय विपाद से मलीन नहीं होता । दोनों अभ्रवत्थाओं में पह 
मध्यस्थभाव रखना है। सुख की कुंगी उसे हाथ लग गई है, 


इसालिए दुःख उससे दूर ही दूर रहते है । 
ईः जो ४४ श्फै 


चाह के चंगुल में फैसकर मनुष्य बेतहाशा भाग-दौढ़ 

लगा रहा है। कमी किसी ज्ञण शान्ति नहीं, संतोष नहीं, 

निराकुलता बहीं। गला इस दीड़-धूप में घुल कैसे मिल सकता है ! 
हैः दर डर पा 


श्रपनी परछाई के पीछे फोर कितना ही दोडे, पह आगे- 
आगे दोड़ती रहेगी, पकड़ में नहीं आ सकेगी। इसी प्रकार 
हृष्णा की पूर्ति के लिए कोई कितना ही उपाय करे मगरः पह 
पूरी नहीं होगी | 
ईईे ० शह 
एक ध्यक्ति जब तक अपने ही सुख को सुख मानता रहेगा, 


जब तक उसमें दूसरे के दुःस को अपना दुःख मानने की संवेदना 
जागृत घ होगी, तथ तक उत्तके ज़ीपन' का पिफास नहीं हो सकता॥ 


नन्‍नीनन नी ऑन आन्‍न्‍न न क्‍ तन तननननजज«े3. नम+ 3 «० 


पोष कृष्ण! १० 


. माया का मालिक होना और वात है और गुलाम होना 
ओर वात है | भाया का गुलाम माया के लिए भूठ वोल सकता 
है, कपटाचार कर सक्ृता है, मगर माया का मालिक ऐसा नहीं 
करेगा | अगर न्याय-नीते के साथ माया रहे तो वह रक्‍्लेगा, 
अगर वह अन्याय के साथ रहना चाहिगी तो उसे निकाल बाहर 
करंगा । यही वात अन्य सांसारिक सुख-सामग्मी के विपय में 
समझ लेना चाहिए । 

रॉ भरे रह रैह 
जद साइंस के चकाचौंध में पढ़कर साइंस के निर्माता--- 
आत्मा को नहीं भूल जाना चाहिए | अगर तुम साइंस के आति 
जिज्ञासा रखते हो तो साइंस के निमाता के प्रति भी अधिक 
नहीं तो उतनी ही जिन्नाता अवश्य रक्खो | 
देह 2 हेह 
दृश्य को देखकर हृष्टा को भूल जन बड़ी भारी भूल है) 
क्या आप वतलाएंगे कि आपकी उंगली की हीरे की अंग्रूठी 


आपधिक मुल्यवान्‌ हे या आप ? 
भ्क श्ः 4] 


तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनों की हैं उतनी इन गहनों 
का आनन्द उठाने वाले आत्मा की है? गहनों का जितना-प्यान 
'है। कम से कम बउत्तवा ध्यान आत्मा -का: रहता है! 


५ ] जवाहर-किरणावली 


किन क कक ता ध्टपण, 


संवत्सरी । [ ४७, 
पोष कृष्णा ११ 


सीता को आग ने वयीं नहीं जलाया ! फ्या अप ने पक्ष- 
पात किया था ! उस्ते किप्तने सिखाया कि एक फो जला और 
दूतरे को नहीं ? शत्र का काम काट छालना है पर उसने कास-* 
देव भावक को क्यों नहीं काटा ! श्र क्या अपना ख़भाव भूल 
गया था ! विप साने से मनुष्य मर जाता है | मगर मीरोवाई 
क्यों व मरी ! क्‍या पिव अपना कर्तव्य चूक गया था !' 


सत्य यह है कि आत्मव्ीी के सामने अ्रमि ठंडी हो जाती 
है, शत्त निकम्मा हों जाता है और विप भगत वन जाता है । - 
नै कर ० कहे 


मंतर समझो कि आएफी और दुप्तों की भात्मा में कोई 
मौलिक अन्तर है। आत्मा मूल स्वभात्र से सर्वत्र एक समान" 
है। जो सथिदानन्द आपके घट में हे वही पट-घट में व्याप 
रहा है । इसलिए समस्त प्राणियों को आत्मा के समान समझे |. 
कित्ती के साथ वेर-भाव न करों | फ्रित्ती का गला मत फाठों | 
कित्ती को धोला मत दो । दयाव्राजी से बाज आभो । अत्याय 
से पचो | पान्नी फ्ो माता फ्रें रूप में देखे 


भ्द ] जवाहर-किरणावली 


लक नमन जनक. अमनमनमममम के जज ओ ५ उन - 


पोष कृष्णा १२ 


तुम अपना जीवन सफल और तेजोगय वनाना चाहते हो 
तो गंदी पुस्तकों को कभी हाथ मत लगाना; अन्यथा वे तुम्हारा 
जीवन मिट्टी में मिला देंगी | 


शक हे हे बह 


एक आदमी भरे समुद्र को लकड़ी के टुकड़े से उलीच 
रहा था | किसी ने उससे कह्गा-- अरे पगले / समुद्र इस प्रकार 
खाली कैसे होगा ?” तब उसने उत्तर दिया--भाई, तुम्हें पता 
नहीं है | इस समुद्र का अन्त हे मगर इस आत्मा का अन्त 
नहीं है| कभी न कभी खाली हो ही जायगा | 
दै रह अं चैहे 
आधे मन से, ढिलमिल विचार से, किसी कार्य को आरंस 
मत करो | चंचल चित्त से कुछ दिन काम किया और शौत्र ही 
होता हुआ दिखाई न दिया तो छोड़-छाड़कर दूर हट गये 
यह असफलता का मार्य है। इससे किया-कराया कास भी मिट्टी 
में मिल जाता है. | 
है हे है ई6 
“दर्षण आपके हाथ में है | अपना-भपना मुँह देखकर लगी 
हुईं कालिस पोछ दालिए | 


संवत्सरी [ ४६ 
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पीष कृष्णा १३ 


आगे-आगे कदम बढ़ाते रहने से लम्बा रास्ता भी कमी ने 
कभी तय हो जाता है | पह्धि पर घरने से जहाँ थे वहीं भा 
जाओगे | जो कदम आगे रख दिया है उस्ते प्रछ्झेडमत हृटाभो | 
तमी आप विजयी होथोने | 

4 हक हे ्श्ड 

मुँह से गेंसी ध्वनि निकालोगे बेसी ही ग्रातिध्वानि सुनने को 
मिलेगी । अगर कटुक शब्द नहीं सुनना चाहते तो अपने मुँह 
ते कटुक शब्द मत निकालों | 


हैंड रह गे डे 


माता के स्तन का दूध पीना वालक का स्तमाव है, पर जो 
बालक स्वन का यून पना चाहता है वह कैसा बालक / वह 
तो जुहदरीला कीड़ा है । 

प्रकृति गाय-मत आदि से हमें दूध दिलाती है, लेकिन 
मनुष्य की लोलुपता इतनी प्रचंड है कि वह गाय-मैत्त के दूध 
के बदले गाय-मैंस को ही पेट में डाल लेता हे ! 

मई ट्रा रा के 

जिन में पर्म तभी मूच्ररूप धारण करता है जब “अपने 

सुंल् का वलिदान करके दूसरों को सुख दिया जाता है | 


ई०] जवा एर-किरणावल्ौ 


पौष कृष्णा १४ 


जो वक्ता अपने थ्रीता का लिहाज करता है, उसे सत्य 
तत्त्त का निदर्शन नहीं कराता, परन्‌ उसे असच्च करने के लिए 
मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें करता है, वह श्रोता का मयकर 
अपकार करता है और स्वयं अपने कर्त्तव्य से ब्युत होता है । 

० हे हे है 

समस्त आशियों फो आत्मा के तुल्य देखने पर सुल-हुःख 
की साशी तुम्हारा हृदय अपने भाप देने लगेगा | फ़िर शात््रों 
को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी । साबिदानन्द स्रय॑ ही 
शात्रों का सार वता देगा | 


डा है रद डे 
जो तुम्हारी शाज्ना शिरोघार्य नहीं करते वह सब पर-पदार्थ 
'हैं। जब तक पर-पदाथों के प्रति ममता का भाव विद्यमान हे, 
तब तक परमात्मा से मिलने का शौक ही उत्पन्ष नहीं होता 
ओर जब तक परमात्मा से मिलने का शौक ही नहीं उत्पन्त 
हुआ तब तक उत्तसे मेंट कत्ते हो सकती हे ? 
प्र हैः रॉ 4 
क्या संसार में कोई पृद्गल ऐसा है जो अब तक किसी के 
उपभोग में न आया हो ! वास्तव में पुद्गलमात्र दुनिया की 
जूठन है। 


8९ ] जवाहर-किरणावलौ 
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पौष शुवला ! 


-कुंभार जब मिट्टी लेकर घड़ा वनाने वेठता है. तव वह 
मिट्टी में से हाथी-घोडा निकलने की आशा नहीं रखता | जुलाहा 
यरूत लेकर कपड़ा बनाता है तो उसमें से तॉवा-पातिल निकलने 
की आशा नहीं रखता | किसान बड़े परिश्रम से खेती करता है, 
मगर पौधों में से हति-मोती निकलने की आकांक्षा नहीं करता। 
तो फिर धर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धर्म से पुत्र या घन 
की आशा क्‍यों रखते हैं ? जो जिसका कारण ही नहीं, वह उसे 
कैसे पैदा करेगा ! 


मे क्रीः रद मै 


जब पर्म पर श्रद्धा होगी तो संचार के समस्त पदार्थों पर 
, अरृचि उत्पत्त हो जाएगी | सॉप को पकड़ने की इच्छा तमी तक 
हो च्कती है, जब तक यह न मालूम हो कि इसमें विष है | 


कह रे गे कि 


घ॒र्म के नाम पर अकट किये जाने वाले भूतफालीन 'भोर 
वर्तमानकालीन अत्या्ार करतुतः धर्मभ्रम या धर्मान्‍्धता के परि- 
णाम हैं |, पर्म तो सदा सर्वतोगद्र है-। जहों धर्म हे वहों 
अन्याय ओर अत्याचार को भवकाश ही नहीं। 


69 ] जवाहर-किरणावली 





पोष शुक्ला ३ 


- कासना करने से ही धर्म का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं; 
कप ० |. 
एसा समन्नना भूल है | वल्कि कामना करने से तो घम का फल 
तुष्छ हो जाता है और कामना न करने से अनन्गुणा फल 
ग्रिलता है | 


डः डे ६“ ११ 
घर्मरल फो ओछी कीमत में न बेचागे तो फिि आपको 
किसी भी क्‍त्तु की फ़मी नहीं रह जायगी। 
शः के डॉ म्ः 


भगवान्‌ की आजा है कि सबको अपना मित्र समझो। 
अपने अपराध के लिए झ्वगा माँगो और दूसरों के भपराध क्रो 
जगा फर दो | सत्र हो था मित्र, सब पर झ्ञमामाव एसना 
महावीर भगवान्‌ का महामार्य है। 


र्् मे तर रह 


: घार्मिक्‌ अनुष्ठान का एकमात्र ध्येय आत्मशुदे ही, होना 
चाहिये | स्र्ग के सुस्रों के लिए प्रयक्ञ मत करो | स्र्ग के घुलों 
के लालनु..ें. फस-गने तो, मुक्ति पि द्वाय..घो. घेहोग्रे 


हुड़्] जवाहर-किरणावली 


पौप शुक्ला ४. 

हे जगत्‌ के जीवो / तुम दुःख चाहते हो या युख्ध की 
आगैलापा करते हो ? अगर सुख चाहते हो तो दुःल की ओर 
क्यों भागे जा रहे हो ? लोटो, संबेग को साथ लेकर झुख की 
ओर वढ़ों | 


ड्ं हेड रे बेड 





काम, क्रोध आदि कपाय कुत्ते के समान हैं । इन्हें पहले 
तो 'पर” में घुसने ही नहीं देना चाहिए, कंदाचित्‌ घुस पढ़ें तो 
उसी समय बाहर निक्राल देवा चाहेए | 


रह जेट हे नह 


जिनका ममत्न गलकर ग्राणीमात्र तक पहुँच गया हें, 
संसार के समस्त ग्राणियों को जो आत्मवत्‌ मानते हैं, जिन्होंने 
फये आया! अर्थात्‌ आत्मा एक्र है, इस सिद्धान्त को अपने 
जीवन में घटाया है, उनके लिए सभी जीव अपने हैं---कोई 
पराया नहीं है | ऐसी दशा में जले आप अपने वेटे का चिन्ता 
करते है, उस्ती अक्वार उदारभाष वाले ज्ञानी पृरुप प्रत्येक जीव की 
चिन्ता करते हैं । 





बी आय ] ६७ 
पे 82. शुबला ५ । 
तुम्हारे काले वा सफेद ही गये हैं तुम्हारी दब 
ज्ञ १ यह वी तुम्हे वेतावनी दें हें कि 
ञ नहीं रत सके तो और-भर 


सेब से 
झते कई. में 


पर 
डः न्रेः 
घकी है। (तार के गोद मे व 
घी - ज्ञाओ वो वह कमाए होगा! 
डा हि ग्रः 424] 
ला दवा शा कहँ। 
किकाक दऔैतो फिर 
+ मँवा रहा हैं" 
भ् ६] के ग्रः 
हक शत हू कि 
वार ही किए हर करन वि हर 
22:77: 29 
जबाब दावा हि 
बनेंगी । 


क्ष्द ] जवाहर-किरणावलौ 


पोष शुक्ला ७ 


सचे शिक्षकों की वर्दोल्त संसार का श्रेष्ट विभूतियों प्राप्त 
हो सकती हैं। संसार फा उत्थान करने वाली महान शाक्रियों 
के जन्मदाता शिक्षक ही हैं । शिक्षक मनुप्य-शररि के ढाँचे में 
मनुष्यता उत्पन्ष करते हैं। |शीक्षक का पद जितना ऊँचा है 
उत्का कर्त्तव्य भी उतना ही महान है। 


ज॥ मैंहे मैट के! 


अगर तुम किसी वस्तु के प्रति ममत्व न रखो तो पारिह 
तुम्हारा दा बन जाएगा | संत्तार की वस्तुओं पर तुम भले ही 
ममता रकखो सगर वह अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हें छोडकर 
चलती बनेंगी । ममत्व होने के कारण तब तुम्हें दुःख का अनु- 
भव होगा । अतएवं तुम पहले से ही उन वस्तुओं सम्बन्धी 
मगत्व का त्याय ब्यों नहीं कर देते? 


मे न गे मह 
संसार की कसतुएँ तुम्हें छोड़ें और तुम उन वम्तुओं को 


छोड़ो, इन दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं ? दोनों का अन्तर 
समझकर अपना कर्तव्य नि्धारति करो | 





संक्सरी [ ६६ 
पोष शुफ्ता ८ 


अगर शाप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो क्त विषापि में 
विषाद भी आपकी पेर लेगा। जो प्सापि को सहजभाव से 
ग्रहण करता है वह विपत्ति को सी उत्ती गाव से अहण करने 
में समर्ग होता है। क्िति की लगा उत्ते छू नहीं * पकती । 
संसार तो सुल-दुःख भोर समाति-विषाति के समिश्रण पे ही है 
नमें हर-शोक करना त्षे ज्ञाग का फल नहीं है! 
॥ ६ (4 4 
राज्य करना भौर राज्यत्तत्ता के वल् पर सुधार काना 
ताधारए मनुष्य का कार्य है | एसार के उत्थान का भह्वाह्‌ कार्य 
करने वाले महाएुक्षों ने पहले प्राप्त राज्य को टुका दिया था। 
तमी उन्हें अपने महान्‌ उल्ेय में पफ़लता मिली । 
ड्ः श् श्र ञ्र हि 
आवरण में लिपटी हुई शक्तियों को प्रकाश में लाना।शक्षा 
का ध्येय है। मगर शिक्षा की सफलता इस वात में है कि वह 
मनुष्य को ऐसे साँचे में ढाल दे कि वह अपनी शाक्षियों का 
दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही फरे | 


डः श्र र् क्र 
जो विधा वेगार के रूप में पढ़ी भोर पढ़ाई जाती है, वह 
गुलामी नहीं. तो क्या खाधीवता तिसल्लाएगी ! 
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पौष शुक्ला ६ 


एक ओर चँवर-छत्र धारण किये कोई रानी हो और दूसरी 
घोर महतरानी हो तो दोनों में से जनताधारण के लिए उप- 
योगी कौन है ? रानी के अमाव में किसी का कोई काम नहीं 
रुकता मगर महतरानी के अभाव में जीवन दूमर हो सकता है | 
इसी कारण तो वह महत्तरानी--वढ़ी रानी--कहलाती है। 
अगर आप रानी को ही वढ़ा समझते हैं तो कहना चाहिये कि 
आप वास्तविकता से दूर हट रहे हैं । 


देह $8 रे हेह 


विधिन्र न्याय है / गन्दी फैलाने वाले आप अच्छे और 
उँचे तथा गन्दगी मिटाने वाले (हरिजिन) लोग बुरे और हीन / 
न्याययुक्त वाद्द से उनके साथ अपने कर्तव्य की तुलना करके 
देखो तो आपकी आंखें खुल जाएँगी | 


ही ईहे श्र शक 
यों तो मत्तक, मर्तक ही रहता है, हाथ हाथ ही रहता 
है और पेर भी पैर ही रहता है, लोकिन मस्तक पैर की उपक्ता 


नहीं करता, परव्‌ उसकी रक्ता करता है | जंते इन सभी अंगों 
का परस्पर सम्बन्ध है, बसे ही चारों वर्शों का भी सम्बन्ध है । 


संवत्परी [ ७९ 


पौप शुक्ला १० 


अब तो मेहतर अपना परस्यरायत कार्य करते है, लेकिन 
कर्मभूनि के आरस्म से भगवान्‌ ऋपभदेव ने जब उन्हें यह कार्य 
सपा होया तब क्‍या सम्रझ्ाकर सौंपा होगा ? और उन्होंने क्या 
समझकर यह कार्य स्वीकार किया होगा ? न जाने क्या उच्चतर 
आदर्श उनके सामने रहा होगा | 


बच्चों की सार-सेंगाल करने वाली वृद्धा के ग्राति घर का 
मालिक कहता हें--“मात्राजी ! यह सब आपका ही पुरय 
प्रताप है । आप ही सबकी सेवा करती हैं, रक्षा करती हें, 
नहीं तो वन ही दिन में सबकी पग्जियों उड़ जाएँ। आपकी 
वर्दीलत ही हम आराम कौ जिन्दगी बिता रहे हैं | 


मगवान्‌ ऋपषमसदब ने इनके जादि पुरुषों को ऐसा ही तत्त्व 
न समझाया होगा ? जिस ग्रकार समाज में सेवामावी मनुष्य को 
वहुमान दिया जाता है, उत्ती ग्रकार क्या भगवान्‌ ने बहुमान 
देकर उन्हें यह काय न सोपा होगा ? आजकल की तरह सफाई 
फरने वाले लोग उस समय प्रष्ा। फी दृष्टि से देखे गये होते तो 
कौन अपने को स्तरेच्छापूर्वक प्ृप्णास्पद चनाता ! 


७२ ] जवाहर-किरणावली 
पोष शुक्ला ११ 
चारों वर्ण अपना-अपना कार्य करते हैं और सभी कार्य 


समाज के लिए उपयोगी हैं | ऐसी स्थिति में किसी को किसी 
के ग्राति प्रणाभाव रखने का क्‍या आपधिकार है ! 


हे के कह रह 
चाहे चन्द्र से आग वरसने लगे और पृ उल्लट जाय 
किन्तु सत्पुक्प झूठ कदापि नहीं कह सकते । 
शैः ्ः कै दी 


जो आत्मा ओपापिक मलीनता कों एक ओर हटाकर, 
अन्तर्षट होकर, अनेन्यभाव से अपने विशुद स्वरूप का अब- 
लोकन करता है ओर समस्त विमावों को आत्मा से गरिक् 
देखता है, उसे सोपह के तल की ग्रतीति होने लगती है। 
वहिरात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थुलता होती है, भतएवं वह शरौरि 
तक, इन्द्रियों तक या मन तक पहुँचकर रह जाता है, उसे इन 
शररि आदि में ही आत्मत्र का भान होता है, मगर अन्तरात्मा 
पुरुष अपनी यैनी नजर से, शरीर आदि से परे सूच्म आत्मा को 
देखता है | आत्मा में अंतीम तेजालिता, अतीम वल, भनन्‍्त 
ज्ञानशाक्ति और अबन्त दर्शनशक्ति देखकर वह वीसित-सा हो 
रहता है | उस समय उसके आनन्व का.पार नहीं रहता | 


पवेसरी' [ ७३१ 


पैष शुक्ला १२ 


जितना कर तकते हो उतना ही कहो और वो जुब कहो 
हो उठ्ें पूर्ण करने की भगने उपर विस्ेदारी समझो। 


4 ड्ः डर मर 


तुप्ते मानव-श्र मिला है, जो संत़ार का समस्त पैमव 
देने एर भी नहीं मित्र सकता | सूर्ए संत्ार की विभूति एक्र 
की जाय भोरे उततके बदले यह स्थिति श्राप्त काने का अयक्ष 
किया बाय तो फ्या ऐसा होगा स्तर है ! 

हा न रे फ़्े 

क्या वह भायशातिनी किह्मा हु परगिनदा, विधयाजापण 
श्र उत्तात कने-कराने के लिए गिल्ले! है!” भगर नहीं; पो 
म्या आशा की जाय कि तू भूठ नही बोलेगा ! 


डर डर श्र भः 


गित्त पर्मगुत के कणों में भपना जाविन भर्पण करना 
चाहते हो, जिफ्ते प्रकशस्तम्म मानकर निःशंक. आगे बढ़ना 
चाहते हो, बित्ते भक-भत्र का मार्गप्रदर्शक़ वना रहे हो: भोर 
बित्की वर्ण के अनुत्तार, भपती जविनतापना परह््य करना 
चाहते हो, उत्तकी फीज्धा करे को आवश्यकता ही. फ़हते-! 
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पोष शुक्ला ११ 


अगर तुम फैशन के फंदे से वाहर नहीं निकल सकते तो 
कम से कम उनकी निन्‍्दा तो मत करो जिन्होंने फेशन का मोह 
छोड़कर स्वेच्छापूर्षकत सादगी घारण की है, जपिन को चंयत 
बनाया है और विज्लापिता का त्याग किया है । 


हे हे गे गप 


में चार-वार कहता हैं कि सव अनर्थों का मूल विलापिता है। 
्ह मे पे न 
अपने छुद्र प्रयत्न पर अहकार न करना । अहकार किया 
तो दुःख नहीं मिटेगा | जो कुछ करते हो उसे परमात्मा के 
पव्षित्रतम चरणों में समपण कर दो और उसी से विनग्रभाव ते, 
उज्ज्वल अन्ताकरण से, अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एकन्र करके दुःख 
दूर करने की आर्थना करो | 


ये मे ्ूह बह 


परमात्मा से उस मूलभूत हुःख के विनाश की प्रार्थना 
करना चाहिये जो और किसी के मिटाये नहीं मिट सकता और 
जिसके मिट जाने पर संसार की अतसीस सम्पदा भी किसी काम 
श्ली महीं रहती | 





संवत्सरी [ ७५६ 
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पोष शुक्ला १४ 


जब तुम परमात्मा से संसार की कोई वस्तु माँगते हों तो 
समझो ।क दुःख मॉगते हो | 


डर हि रह कः 


आज अपूर्व अवसर है| कोन जानता है ।कि जाविन में 
ऐसा घन्य दिवस कितनी वार आएगा या आएगा ही नहीं ! 
इसलिए इसका सहुप्योग करके अन्तःक्रण की गलनिता भी 
डालो । भात्मा को सच्छ रफ़टिक के समाव वना लो | ऐसा 
करने से आपका महान कल्याण होगा | क्षमा का सुहढ़ फवच 
धारण फरके निर्भय वन जाभो | 

46 ६९। ईह डर 

बेर ते ही बेर बढ़ता है। भाषके हृदय का बेर आपके 
शत्रु की वेशाम् का ईपन है | जब उसे ईघन नहीं मिलेगा तो 
बह आय कब तक जलती रहेगी ? आज नहीं तो फल अवश्य 
बुल्च जाएगी | 


मे गे गडै री 


शाप धनवान हैं तो कया हुआ, गरीबों का आपके उपर 
ऋण है। 


७६ ] जवाहर-किरणावत्ती 





पोष शुक्ला १५४ 


क्या गांठ काटे विद्या भरपेट भोजन नहीं मिल सकता ? 
न्याय-नीति से आजीपिका चलाने वाले क्या भूखों भरते हैं ! 
वेचारे वहुढ़े को उत्तकी माता का थोड़ा-ता दूध पी लेने दोगे 
तो 'या तुम्हारे बाल-बच्चे बिना दूध ही रह जाएँगे ! 


३ रह नै रद 


'झेगर॑ सैब जाँवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो 
कया सम्ेकों शंत्रु बनाने से संसार का काम ठोक चलेगा ! संबको 
शृंत्र वनोनें ते ही ठीक काम चल्र सकता हो तो आप भी सबसे 
शत्रु समझे जाएँगे और ऐसी दशा में संत्ार में एक.ज्षण का 
भी जीवन काठेन हो जाएगा | 


के कै डर रे 


मनाने वाला हो तो मन वया नहीं मान लेता ! वह सभी 

कुछ समझ लेता है, समझाने वाला चाहिए । विवेक ते कार्य 
करने वालों के लिए मन अवोघ शिशु के समान है | 
7 रा ् मे 

उत्साही पृठुप ययात्त साधनों: के अभाव में भी, अपने तीज 
उत्साह से फठिन से कठिन कार्य भी साथ लेता है। , 


पंकत्फरी [७७ 
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पध कृष्ण ! 

जिन गरीबों ने गाता कष्ट सहन - करके आपको रहती दी 
है और विन परुभोककी वदौहत आए पक रहे हैं, उनके जति 
जतज़ होकर गलुपकार क्यों नहीं करते ? 'पाहुकार कहलाकर मे 
ऋष चुकाना आपको अमीष्ट नहीं है ! 


डे मर ञ न 
विवाह का उद्टेंय चतुणद बनना नहीं, पुर्मुण वरना है। 
खिवाह प्रशविकता का प्रपेण नहीं काता, उसे समर्थ का 
प्रपेक होगा चाहिए । 
रे ञ् कै के. 
झनीते का प्रतिकार ने करना राजा के लिए कक को 
टक़ा है | बुद्ध के भय ते जो राजा अन्याय, भत्याचार होगे 
देगा, . वह एसी को नरक बना ढालेगा भोर अपने धर्म को 
कलंकित करेगा | 
श्ः श्र शा झः 
-है-आल्ा,/तू एसाला कोसुकर | -पूनभोरपरमात्ा दो 
गहीं--एक हैं | भव तू को! जा | 


छ्द ] जवादर-किरणावली 
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भाघ रुष्णा २ 


केवल घन के उपार्जन और रक्षण में न लगे रहो | 
मनुष्यजविन जड़ पदाथों की उपासना के लिए नहीं है। दया- 
वान की भोर ध्यान दो | 


जे रे डे डे 


जो पृष्षष पृर्णरूप से आत्माभिमुख हो जाता है, उत्तकी 
आत्मा ही उसका विश्व वन जाता है | उसे अपनी आत्मा में 
जो रमणीयता प्रतीत होती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं | आत्मा 
में अध्यवतायों के उत्थान और पतन की जो परम्परा निरन्तर 
जारी रहती है, उत्ते तटस्थमात्र से निरीक्षण करने वाले आत्म- 
हृष्टा को बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देने की फुसतत ही नहीं 
रहती | 


के नह गे डे 
तलज्ञानी पुरुष विषयमोग से इसी प्रकार दूर भागते हैं, 
जैसे साधारण मनुष्य काले नाग को देखकर | 
मै न कर डः 


विवेकपूर्ण वेराग्य की स्थिति में फिसती को समझा-बुन्चाकर 
संसार में नहीं फैसाया जा सकता | 


० ] जवाहर-किरणावली 
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माधष कृष्णा ४ 


जिसकी आत्मा में ज्ञान का अकाश' फेल जाता है, जो 
जगत्‌ के वास्तविक सरूप को समझ 'लेता है, उसे संसार असार 
ग्रतात होने लगता है | संसार की समस्त सम्पदा ओर विनोद 
एवं विलाप की विविध सामग्री उसका चित्त अपनी ओर आक- 
पिंत नहीं-कर सकती | संसारी लोगों द्वारा काशित मूल्य और 
महत्व उप्तके लिए 'उपह्ास का पात्र है। वह“ बहुमूल्य “समझे 
जाने वाले-हीरे को पाषाण के रूप में देखता है | भोग को रोग 
मानता है । 'ऐसेविरक्ल पुरुष को वासनाओं के वन्धन में बंधे 
हुए"साधारण मनुष्यों की बुद्धि पर तरस आता' है | 


ड् ्ः न के 


बालक को गुड्षिया की तरह सिगार कर और अच्छा भोजन 
देकेरःमॉ-चाप छुट्टी नहीं पा सकते | जिसे उन्होंने जौवेन दिया 
है, उसके जीवन का निर्माण भी उन्हें करना हे | जाविन-निर्माण 
का अर्थ है संस्कार-सम्पथ वनाना और वालक की विविष शाक्कियों 
का विकास -करना । शाक्तियों का विकास हो जाने पर वह -.सन्मार्य 
में लगें, सत्कार्व -में उनका प्रयोग हो और हुरुपयोग .न हो, यह 
तावपानी 'रखन्के पी माजरामीता'काउक़र्तत्य हैं: 


संक्की [८! 





मा कृणा ४ 


पन्तान के ग्राति गाता-विता का क्या कर्त्य है; उन पर 
कितना महान्‌ उत्तद्ावल है, वह वात गातानतता ' को गली 
माँ पमम लेगा शाहिये | तन्तान का मुस्त तंतार में, वहा 
पल माना जाता है तथाए सन्तान को पते मनोरंजत प्र 


पुस्त का स्ापन ग्ात्र बनाकर उतरी स्थिति लिलोना जैसी पता 
इहगा उचित नहीं है। 
2 ॥ (0 क्र 


जो-जों गातमदिर का प्रचार रढ़ता जाता है, लो-सों 
रोग बढ़ते जाते है, नई-नई आशश्र्यजनक्ष बीग्रायि। छात्िमों की 
तरह ऐद्ा हो रहीं है, उम्र का गत पटता जाता है, शृररि 
की निर॑ततता बढती जाती है, इदियों की शक्ति 'शण "पे 
शैणत होती जा रही है, देखते-देशने पठपट गोत भा फेती 
है, फि भी भत्यी हुतिया को होश नहीं भाता | वया गर्चन 
फन्न में ऐपा था ! नह तो द्रिर (व! की औओोर--उद्य ही 
दिशा गें--अक्ाश $ तसुत्र मे जाकर लोग परविय! की करफे- 
* घ्ल की पंए--पलू के मुँह ॥ सब में क्यो जा हे हैं! 
' बाकि क्री तल के ग्रोत्ि होकर गति का भआतिंगत करने फ्ो 

पोज्यत हा हे है! 


घ्रे] जवाहर-किरणांवली 


माध कृष्णा ६ 


बाहर से ज्ञान ठुंसना शिक्षा नहीं है| सच्ची शिंत्षा है--- 
वोलक की दर्ची हुईं शाक्तियों को प्रकाश में ले भाना, सोई हुई 
शाक्रियों को जया देना, बालक के मात्तिष्क को विक्राप्तेत कर 
देना, 'जितसे वह स्त्रय॑ विचार करने की ज्ञमता प्राप्त कर सके | 








गेह जे मेँ डे 


संसार की माया (धन-दोलत) गेंद के समान हे। अगर 
पिलाडी की तरह हसे देते रहे तव तो ठीक है --सेल चलता 
रहेगी, अगर हेसे पकड़कर बैठ गये तो खेल भी बन्द 'हो जाएगा 
और घप्पे भी खाने पड़ेंगे | 
मै मे झः कः 
प्ररववान्‌ होने की भर्थ आलत्ती होना नहीं हे । भलेत्य 
में दूबे रहना तो पुएय का नाश करना है । 
| र् कः ्क 
हु के फाथे संबप करते-करेते शत्मि मे एक प्रकार की 
' तेजालितां का गदुभाव होता है । भनन्‍त:करणी में हहता आती 
है | हृदय में वल जाता हे आर तपवित: में: मस्ती आती है ! 


अिलमकक-+- के जन “नमन मनन नन+333३3++ 3+काकशनन+न-+33 «जे “७०4० +-- की पल>कनन-मन-+-+-3-343-3मन+ जिनके जनम मनन ++++-4>भ० न 


दुःखों 'फो सहन करने में विजय का सघुर रवाद आता है| 
अत्तरव दुःख हमारे सत्र नही, मित्र हैं। शत्रु वह सानतिक 
वृ्ति है को आत्या को हुःखों के सामने कायर बनाती है. ओर 
दुःखों में दूर मायने के लिए ओरित करती है । सतलशाली पुरुष 
दुःखों से बचने की आना नहीं करता, वरन्‌ हुःखों पर विजय 
आप्त करने योग्य चल की ग्राथंना करता है । 


4 हैः दर डर 
हुलखों का रोचा मत रोञी । हाय दुश्ख, हाय दुश्स मत 
चिल्लाओ | संधार में अगर दुःस हैं तो उत पर ॒विजय प्राप्त 
फरने की क्षमता भी बुग्हारे भीतर मं।जूद है | रोना-तो रबये 


ही एक अकार का दुःख है| हुल्ख की सहायता से ही क्‍या 
दुःखों को जीतना चाहते हो ? 


हैंड के ्ः श् 
जगत की अचलित व्यवस्था में दुःख का ही प्रधान स्थान 
है । दुःख संसार का व्यवस्थाएक हे | 


इुग्लस्जी विद्याल मशीन में ही संसार की सारी व्यवस्था 
ढ्ली है । 


घं४ ] जवाहर-किरणावली 
मध कृष्णा ८ 


सुख के संतार में विल्लास के कीड़े उत्पन् होते हैं. भोर 
दुःख की दुगिया में दिव्यशाकति ते समक्ष पुरुषों का जन्म हांता है । 
डे मा ० ञः 
झगर आपको निश्चय हो गया है कि वेत्माव त्याज्य है, 
उससे सन्‍्ताप जलन होता हे और आत्मा कलुपत होती हे 
तो आपको उसका त्याग कर ही देना चाहिए। चाहे दूसरा 
त्याग करे या न करे | आप त्याग करेंगे तो आपका कह्यार[ 
होगा, वह त्याग करेगा तो उत्तका कल्याण होगा | यह कोई 
सौदा नहीं है कि वह दे तो में हूँ । 
ई जे डे व 
तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें जो प्रतिष्ठा इस विश्त में दिलाई है, 
क्या वह तुम अपनी संताति को नहीं दिला सकोगे ? अगर न 
दिला सके तो तपूत नहीं कहलाओगे | सप्त बनने के लिए 
पाप से उरो, नींते को मत छोड़ो, धर्म को जीवन में एक-रस 
करलो । 
मेंह मुंह रू हे 
ईश्वर के विषय में अगर घुदृढ़, विश्वास हो गया तो वह 
सभी जगह पिलेगा | विछास न हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा । 


पक] जवाहर-किरणावली- 


माध कृष्णा १० 


संत्तार-आासना के वशवत्ती होने के कारण कई लोग धर्म- 
सेबन भी वासनाओों की पूर्ति के उद्देश्य ते ही करते हैं । कनक 
और कामिनी के भोग में सुतेधा और वाद्दि होने के लिए ही 
वह घर्म का आचरण करते हैं । ऐसे लोगों का अन्तःकरण 
वातनना की कालिया से इतना मल हो यया है कि परमात्मा 
का मनमोहन रूप उत्त पर प्रतिविखित नहीं हो सकता। 


० डा ्ँः 3] 


सच्ची घार्मिकता लाने के लिए नीतिमय जीवन वनाने की 
आनिवार्य आवश्यकता है | नीति, धर्म की नाव हे | 


डर क्र डर इह 


रात्रिमोजन अत्यन्त ही हानिकारक है। क्या जैन और 
क्या वेप्णव--सभी ग्रन्थों में रात्रिभोजन को त्याज्य माना गया 
है-। आजकल के वेज्ञानिक भी राजियोजन को राजी भोजन 
कहते हैं | रात्रि में पक्षी भी खाना-प॑ना छोड़े देते हैं | पक्षियों 
में नीच समझे जाने वाले कोए भी रात में नहीं खाते | हों, 
चूम्रगीदड़ रात्रि को खाते हैं, परन्तु-क्या-आप - उन्हें अच्छा 
समझते हैं ?! आप उनका अनुकरण करना पतन्द करते हें ! 





पथ ] जवाहर-किरणावत्ी 





माध कृष्ण! १२ 
देखा जाता है कि मनुष्य की आकृति घारण करने वाला 


प्राणी पशु की अप्रक्षा भी बुरे काम करता है । यधों ने बुरे काम 
किये और उनके लिए कानून बना, यह आज तक नहीं सुना | 


रा हैः के क्र 


संत्तार पर निगाह दौड़ाइए तो भापकों समझने में तानिक 
मी देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य को मनुष्य से जितना सय हें, 
उतना कित्ती भी अन्य जीवधारी भ्षे नहीं है | एक मनुष्य, दूसरे 
मनुष्य के लिए कितना विकराल हे! मनुष्य का जितना निर्देयता- 
पूर्वक संहार मनुष्य ने क्रिया ओर कर रहा है, उतना कमी किसी 
ने नहीं किया | 


पशु, पशुओं को मारने के लिए कमी फौज नहीं बनाता | 
मगर मनुष्यों ने करोड़ों मनुष्यों की जो फ्रोग वना रक्‍्खी हे, वह 
किसालिए है ! मनुष्यों का ही तंदार करने के लिए । 
पशु कम से कम वरतुओं पर अपना नित्राह करता हैं। 
' बह पेट भर खाने के सिवाय कोई संग्रह नहीं करता, मगर मनु- 
प्य जी संगदलालतो का पद्दी ऑर-बोर नढहीं। 


संत्र्सरी [ ८६ 


गाव ऊष्णा १४ 

यनुप्यल की श्रेष्ठटणा इस फारणए नहीं है कि मनुप्य अपनी 
विशिष्ट बुद्धि से बुरे कामों में पशुओं को भी मात कर दे, वरन्‌ 
वह गणी-जयत्‌ का राजा इसलिए है कि सदुगुणों को घारण 
करें, धर्म का पालन करें, स्रय॑ जीवित रहते हुए दूसरों के जविन 
में सहायक हो | 


२ श्ड रह नः 
जो लोग ईख़र को आंखों से ही देखना चाहते हैं भोर' 
देखे तिना उस पर विश्वास नहों करना चाहते, वें अम में पढ़े 
हुए हैं। ईश्वर को देखने के लिए दिव्यहरटि की आवश्यकता है। 
डे डर ये ्ः 


े लोग, लालच, फाम, कोष आदि ते मलीन हृदय की 
पएकार परमात्मा के पाप्त नहीं पहुँचती । सच्छु हृदय से ईश्वर 
की गआर्थना करने से ही मनोवांछित कार्य की तिद्वि होती है | 


54 री हे ञ्है 


हृदय ही वह भूभिक्रा है जिस पर दुःख का विकराल विप- 
बुक्ष उत्ता, अंकुरित होता और फूलता-फलता है । 


६० ] जवाहर-किरणावली 


माध कृष्णा २४ 


जिसका चित्त ईखबर पर मोहित होकर संसार की और 
चस्‍तुओं से हट जाएगा, जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना 
आराध्य मानेगा, जो परमात्म-प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्तव को 
इँसते-हँसते ठुकशा देगा, वह परमात्मा को ही 'मोहनगारो? 
मानेया | 

परमात्मा 'मोहनयारो” नहीं हे तो मक्तजन किसके नाम 
पर संघ्रार का विपृल्ल वेमव त्याग देते हैं? अगर ईछ़र में 
आकर्षण न होता तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती ओर सम्राट्‌ उसकी 
खोज के लिए वन की खाक क्यों छु/नते फिरते ? 


अगर भगवान्‌ किती का मन नहीं मोहते तो प्रदुलाद को 
किसने पागल बना रक्‍्खा था ? मारो ने क्रिस मतलब से कहा 
था--'मेरे तो ग्रिरिघर गोग्ल् दूसरों न कोई |! 


मछली को जल में पया आनन्द आता है, यह वात तो 
मछली ही जानती है, उसी से पूछी | दूसरा कोई क्या जान 
सकता है ! इसी ग्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है, वही 
चतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण है केत्ता 
सॉन्दिर्य है / और कैसी मोहक शक्ति है [ षयों उन्हें परमात्मा 
के ध्यान पिना चैन चद्दी पढ़ता ! - 


संवत्सरी [| हरे 


मध शुक्ला २ 
मनुष्य-शरीर सुलभ नहीं हे भाई, घर्स क्रिया करो। पर्म 
का आचरण न किया तो यह शररि क्रिस काम का 
० मरे टह मे 
लोगों को पृशनी और फटी प्रशाक बदलने में जैसा 


आनन्द होता है, वेसा ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय--- 
शररि बदलते तमय--होता है । 


है की रे कं 


दूसरों के अवगुर देखना स्वये एक अबगुण है| हुगिया 
के अवगुणों को विच में धारण करोंगे तो चित्त अवगुणों का 
खजाना वन जायगा | 


अपनी हष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के 
गुण दिखाई दें । अत्युझों की तरफ हाष्टि मत जाने दीजिए | 
हाँ, भवगुण देखने हैं तो अपने ही अवगुण देखो । 


जे कः डर नह 


धर्म जब आणुों के समान प्रिय जान पड़ने लगे तभी 
समझना चाहेए कि हमारे अन्त/करणु में ध्मरद्ध! हे | 


&६9 ] जवादर-किरणावली 
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विद्या भट्ट करने भें विनय दी और विद्या देने में प्रेम 
की आवश्यकता रहती हे | विनय के जिना विद्या यह नहीं 
की जा सक्षती आर प्रेम के अभाव में क्षिद्या चढ़ती नहा हे | 
डप डर डेट मे 


है जीवो / अकड़कर मत रहो--श्राभिमानी मत वनों | 
नग्नता पारण करो | तुम में अकड़कर रहने क्री शक्ति है तो 
नम्न बनने की भी शक्ति है । 
डे डा हे डॉ 


जैसे वालक गनिष्कपटमाव से अपने पिता के समक्ष सारी 
बातें स्पष्ट कह देंता है, उत्ती प्रकार गुरु के तमज्ष आलोचना 
करके सब वातें सरलतापूर्वक्र साफू-साफू कह देनी चाहिए | 

कपट करके दूसरे की आँखों मे धूल म्रॉंकी जा सकती है, 
परन्तु क्या परमात्मा को भी पोख़ा दिया जा सकता हे ! 


डैह झेह हैः मा 


जो शाक्षि पराई चिन्दा में सर्च करते हों पह अत्मनिन्‍्दा 
में ही क्‍यों नहीं लगाते ! 


६३ ] जवाहर-किरणावली 
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जित दीपक में केबल बत्ती होगी या फेकल तेल ही होगा, 
वह प्रक्राश नहीं दे सकेगा | इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में 
अफक्रेली किया से या क्रिया के अमाव में अकेले ज्ञान से कल्याण 
नहीं हो तकता | 


देह कह औः र्ः 


एक राष्ट्र का लाभ जब॒दूसरे राष्ट्र को हानि पहुँचाकर 
प्राप्त किया जाता है तो वह अनर्थ का कारण बनता है । इससे 
राष्ट्रों में समशि-भावना नहीं उत्पष्त होती | 


कर कर श्र कः 


जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे का सहायक ओर पूरक 
होता है, जित्तमें प्रतिस्पर्धा के बदले पारस्पाकि सहानुभूति की 
प्रधानता होती है, जढ़ाँ विश्वकल्याण के दृश्कोण से 
राष्ट्रीय नीति फा निर्धारण होता है, वही शुद्ध राष्ट्रीयता है | 


हे डे “4 श्ै 


अहिता में ऐसी अपूष शक्ति है कि सिंह ओर दिरिन, जो 
जन्म ते पिरोधी हैं, अक्त्तिक की जॉँध पर, आकर तो जते हैं | 


ध्द जवादर-किरणावली 
माघ शुक्ला ७ 


सी विजय में किसी के पराजय की कामना नहीं होती । 
जिस विजय का मूल्य अन्य का पराजय है, वह पिजय विशुद्ध 
विजय नहीं कहला सकती | 
के मै केः श्छे 
_ विषमसाव रोय के समान है और समसाव आरोग्यता के 
समान है। विषमसाव का रोग समसाव की आराधना से ही 
गिदतां है । 


संत्तार में सर्वत्र सममाव की मात्रा पाई जाती हे भीर 
सममाव के कारण ही संसार का अस्तित है। परन्तु ज्लानी 
पुरुष समभाव पर ज्ञान का कल्तश चढ़ाते हैं । ज्ञानपूर्वक होने 
पाला समभाव ही सामायिक हे | 

तॉः 7 ऊँ के 

ग्रत्येक कार्य में सममभाव की आवश्यकता है | समभाव के 
बिना क्िती भी कार्य में और किती भी स्थान पर शान्ति नहीं 
मिल सकती; फिर मसले ही वह कार्य राजनीतिक हो, था तामा- 
जिंक हो | 

जिसमें समसात्र होता है उस्तेका हृदय माता के हृदय के 
समान बन जाता हे । 


००] जवाहर-किरणावली 
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तुम्हारे पूर्वजों की ओर से तुम्हारे लिए जो आदरशी उप- 
स्थित क्रिया गया है, वह अन्यत्र मिलना काठन है | लेकिन 
तुम उस आदर्श की और ध्यान नहीं देते और इधर-उपर 
मटकते-फिरते हो । 


क्र हे गा कर 


हुशख भोगते समय हाय-तोचा बचाने से आधिक दुश्ख 
होता है । भतएव हुल्ल के समय पवराओं मत | चित्त को 
असब्ष रखने की चेष्टा करो और परमात्मा का शरण भमहय करो। 


मे कः क्र ् 
स्वय दूसरे के वश में हो रहना सर्वोत्तम वर्शाकररा मंत्र है। 
गे ञः ने का 


. तुम्हारे मीतर वास्तविक शान्ति होगी तो कोई दूसरा 
तुम्हें अशान्त नहीं कर सकेया।.. 


ः गौ न कै 


जिन महापुरुषों ने सत्य को पूर्णरूप से आस कर लिया 
है, उनमें ओर ईश्वर में कोई मेद्‌ नहीं रह जाता. | 


संक्तसरी [ ०१ 
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राजा फठाचित्‌ श्र को वन्‍्धन में छाल सकता है परन्तु 
गन को कोई यी अन्धन सें नहीं बाँध सकता | मच तो रचतन्त्र 
ही है | अतएव जेल ये भी अगर गन से परमात्मा का स्मरण 
किया जाय तो जेल भी कल्याण का धाम वन सकता है | 


रे हि डे हि 


किसी एक सम्प्रदाय, धर्म था गज़हव के पीछे जो उन्मच 
है, जो स्वार्थथश अच्छे शुरे की परवाह नहीं करता, जो वास्त- 
विक्रता की उसक्ता करके हों में हाँ मिलाना जानता है, ऐसा 
गनुष्य सत्य फो नहीं पहचान सकता । 
है 4 43 ॥ रू मेह 


गसानव-शर्गर आत्मा का अति गाना जाता है | तीर्थंकर, 
अवतार आदि इसी शर्रर में हुए हैँ | ऐसा उत्तष्ट शरर पाकर 
मी यदि विपप्र-कपाय के सेवन में इसका उपयोग किया गया तो 
अन्त में पप्माताप ही हाथ लगेगा । 


डा डे डः हट 


आत्मा अमर भीर अधिनाशी हे, जब कि शरर नाशवान्‌ 
है| आत्मा को शारीरिक मोह में फैसाकर गिराना उतवित नहीं। 
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मांध शुक्ला ११ 


मेरी ऐसी घारणा है कि यदि भनुप्य अपने सुत्रह से शाम 
तक के काम फ़िसी विश्वस्त मनुष्य के समक्ष अकट कर दिया 
करे तो उसके विचारों और कार्यों में बहुत अशत्तता आ 
जाएगी | शहस्थों को ओर कोई व मिले तो पॉावे-पल्ली आपत्त 
में ही अपने-अपने कार्य एक-दूसरे पर ग्रकर कर दिया करें | 
ऐसा करने ते उन्हें अवश्य लाभ होगा | 


र्कः रत मद हे 


जैते पृथ्वी के आधार पिना कोई पस्तु नहीं टिक सकती 
और आकाश के आधार बिना एथी नहीं टिक सकती, हसी 
गप्रकाः सामायिक का आश्रय पाये पिना दूसरे गुण नहीं टिक 
सकते । 


के ्ै श्र दर 


पश्चात्ताप करने में लोगों को यह मय रहता है फ्रि में 
दूसरों के सामने हल्का या तुच्छ गिना जाऊँगा। मगर इस 
प्रकार का भय पतन का कारण है । स्रच्छ हृदय से पश्मात्ताप 
करने से भात्मा में अपने दोपों को प्रकट करने का सामर्थ्य 
'आता है भोर दुर्बलता दूर होती हे । 


_ ?० # ] जवाहर-किरणावली 





माध खुला १३ 


प्रजा को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहेए कि वह राजा यथा 
राज्यवत्ता के विरुद्ध मी पुकार कर सके और राजा या राज्यसत्ता 
को प्रजा की पुकार सुनने के लिए तेयार रहना चाहिए | 


के ्ँः कः क्रः 


“भगवान्‌ महावीर की शिक्षा कायरता घारण करने के लिए 
नहीं, वीरता प्रकट करने के लिए है| 
. कीर पुरुष अपनी तलत्ार से अपनी भी रक्षा करता हे 
और दूतरों की भी रक्षा करता है | इसके विरुद कायर के हाथ 
की तलवार उसी की हानि करती है और वह तलवार फ्ला भी 
अपमान करता है । तुम्हें वीर-धर्म मिला हे । कायरता घारण 
फरके वीर-घर्म का अपमान मत कराओ | 

शा मे देह रकः 

ज्िप्ती भी वस्तु को केवल स्वाद की दृष्टि से मत अपनाओ | 

उसके गुणों और दोषों का विचार करना आवश्यक, है। काटे 


में लेगा हुआ गांत मछली को अच्छा लगता है, परन्तु वह 
गाँत्त उसके खाने की पस्तु है या उत्तकी मुत्यु को उपाय हे / 


संव॒त्सरी [ (०५ 
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आग पर पानी रखने से पानी उबलता है भोर उचलने 
पर सबू-सन्‌ आवाज करता है | यह आवाज करता हुआ पानी 
मानो कह रहा ह क्रि मुझमें आगनवुशा देने की शक्ति: हैं, 
लेकिन मेरे और आय के बीच में यह प्रात्न,आ गया है | में 
पात्र में न्‍न्‍द हैँ ओर इसी कारण आग मुझे उबाल रही है 
ओर मुझे उचलना पढ़ रहा हे | 


श्सी प्रकार भात्मा सुस-स्रूप हे किन्तु शूरीर में कैद 
होने के कारण पढ़ सन्तराप पा रहा है | शररे का वन्‍्धन हट 
जामे पर दुःखों की क्या मजाल ॥फ्िवे आत्मा के पास्त फंटक 
सके | 


डे $#.... # 4; 


आज संप्तार में जो अशान्ति फ़ल्न रही है, उसका मुल्य 
कारण इच्छाओं का अपरोधित होना है| हच्छान्रों की अणरि- 
मितता ने साम्यवाद और फर्यूनिज्म को जन्म दिया है। घन- 
'बान्‌ लोग प्रेँगी दवाकर बठे रहें भोर गाव दुःख पावें, तब 
गर्राश्रों फो घनिकों के म्राति ईर्पा होना स्वाभाविक है | 


१०३ ) जवाहर किरणावत्ी 
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परमात्मा के ध्यान से आत्मा का परमात्मा वन जाना कोई 
अद्भुत बात नहीं हे | मनुष्य जंसा बनने का अभ्यास करता है, 
वेता ही बन जाता है, फिर आत्मा का परमात्मा बन जाना तो 
स्वाभाविक विकास है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा मूलत- 
समान स्वभाव पाले हैं । 


के डे कहे क्र 


आहिता का विधि-भर्थ हे--मैत्री, बन्धुता, सर्वभूत-ग्रेम | 
जिसने मेत्री या वन्दुता की भावना जाशत नहीं की हे, उसके 
हृदय में अहिंसा का सर्वागीण विकास नहीं हुआ हे । 


क्ः डक ्ँः हि 


हमारे भन्‍्दर भनेक तुटियों में से एफ त्रुटि यह भी है कि 
हम अपनी भ्न्तरंग ध्वनि की ओर कान नहीं देते। अन्तरात्मा 
जिस बात को पुकार-पुकार कर कहता है, उतते सुनने ओर समर- 
प्ने की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता | 
- के. कँः के ्ः 


अह्िता के बल के सामने हिंता पल्कर प्रानीयावी हो 
जांती हे | 


संवत्सरी [ (०७ 
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फाल्गुन कृष्ण १ 


अगर तुम भय खाते हो तो तमझ लो कि तुम्हारे भन्तर 
के रित्ती न किसी कोने में सत्य के अति अश्रद्ा का भाव गोजूद 
है | सत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है, पह विडर है। संत्तार की 
कोई भी शक्ति उसे सग्रमीत नहीं कर सकती | 





है 4 रह ्ः 


आपके परप से सचमुच घृणा है तो जैसे आपको अपना 
पाप अपह्य जान पड़ता हैं, उत्ती प्रकार अपने पढ़ीसी का भी 
अतद्य जान पढ़ना चाहिए | भाप पापी का उद्धार करके उत्तें 
निषाप बनाने की पेट फ्रीगेए । यह आपकी सबसे बंदी धर्म- 
सेवा होगी । 


श्र के $ हैः 


संसार के सभी मनुष्य प्मान होकर रहें, इस प्रकार का 
साम्यवाद कभी समस्त संसार में फेल सकता है; लेकिन उत्त 
तमानता के ग्रीवर जब तक्न चन्युना न होगी, तव तक उत्तरी 
नींव वालू पर ही खड़ी हुई समझना आहेए। यही नहीं, 
बन्धुतारिहीन स्ताम्यवाद विनाश का कारण वन सकता है | 
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त्याग में अनन्त वल हे, अमित ततामर्थ्य है। जहाँ संसार 
के समस्त वल वेकार वन जाते हैं, अख्न-शत्र निकम्मे हो जाते 
हैं, पहोँ भी त्याग का वल अपनी अद्युत और अमोघ शक्ति 
से कारगर होता हे । 


बह हे डे नै 
जिसे तुम कर्तव्य मानते हो उसे केवल मानते ही न रहो- 


चल्कि आचरण में उतारो । अपने कत्तव्य क। भावना को व्यव- 
हार में लाने क। चेष्टा करो | 
श्र नह रा 
लोगों में आपस में लड़ने की पाशविक व॒प्ति हृतनी आधिक 
बढ़ी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान्‌ को भी भ्वता 


नहीं छोड़ना चाहते । उनका चश् चले तो वे त्ांडों की तरह 
अपने-अपने मगवान्‌ को भी लड़ा-मिद्धाकर तम्राशा देखें / 


ग् क्र बह रा 


संवार के सभी ग्राणी मेरे भाई हैं, समस्त संसार मेरा पर 
हैं भर सारे संसार का वेसव ही मेरा वैसव है | 


संव॑त्सरी [ (०६ 
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मित्रों / हमारी बात झुनों | अगर तुम शानित भर झुख 
के साथ रहना चाहते हो तो अपने झूठे विज्ञान को, हिंतारूपी 
पिशाचिनी के पिता इस विज्ञान को समुद्र में डुवा दो | हिंसा 
को अभ्युदय का सापन मत समझो | 


कर पु दर न 


मनुष्य का सन तिनेगा के हए्यों क्री भांति आश्यिर हे। 
एक भाव उत्नच होता है भोर फ़िर तत्काल ही दूसरा भाव 
उसके स्थान पर अपना आधिकरार कर वेठता है | विशुद्ध माषना 
को मलमिस भाषना उसी प्रकार ग्रत होती है, जेधे चन्द्रमा को 
राहु । 


न ः मै रु 


पराधीनता की वेड़ियों को काटने का उपाय है--आत्म- 
निर्भर बनना । तुम पर-पदार्थों के अधीन रहो--पंस्तार की 
वस्तुओं को अपने छुख का साधन सम्झो और फिर पराघीनता 
ते भा कचना चाहो, यह सम्भव नहीं है । पूर्एं स्वाधीनता पूर्ण 
स्वापलम्बन ते ही भातरी हे | 
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मनुष्य अनने वाददि-वेभव के कारण पतन के मार्ग में आधिक 
कोशल के साथ अमसर हो रहा है | हृ्लर ही जाने, कहाँ 
उसके मार्ग का 'भनन्‍्त होगा | न जाने किस निविड़ अन्धकार में 
जाकर वह रुकेया | 


भैः महे डा ्ः 
कोई पाप छिपाने का प्रयास करें सो भले ही करे, पर 


पाव छिप नहीं सकता | उसका कार्य चिल्ना-चिह्तलाफर उसके 
पापों की घोपरणा! कर देगा | 


रू दर शक डे 
परमात्मा से मेंट करने का सीघा भागे उसका भजन 
करना है | 
गे डे मे डंडे 
जिसके चेहरे पर वद्यचंय का तेज अठखोेलियोँ करता है 
उसे पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती । जिसके शरीर 


के अंग-प्रत्यंगय ते आत्मतेज फूट पड़ता हो उसे अलंकारों की 
अपेक्षा नहीं रहती । 
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सच्चा भक्त वही है जो माया के फन्‍्दे में न फँसे । भाया 
बडी छलनी है। उसने निरकाल से नहीं, अनाएिकाल से 
जवित्मा को भुलावे में दाल रक्खा हे । 


के हे ते मै 


जिस दिन जड़ और चेतन के संत्तरि का सिलपिला तमराप्त 
हो जाएगा, उत्ती दिन दुःख भी समरात्त हो जाएगा और 
एकान्त झुंख ग्रकट हो जाएगा | 


ये मै म्क मै 


सथ्या माला फिराने पाला भक्त वह है जो अपने भाहयों 
के कल्याण की कामना करता है और अपने झुख की अआैलापा 
का त्याग कर देता है| 

जो अपने व्यक्तिगत सुख-हुःख्त को अपने सुख-हुःख में 
पारिणित कर देगा, जो समस्त ग्राशियों में अपने व्यक्तित को 
पिखेर देगा, वह कभी किसी से छुल-कप्ट नहीं कर सकता । 

है ड़ रह है 

जिसकी आत्या में तेज नहीं है उत्तके शरीर में दीति 

होगा कैसे पम्प है। 


संवत्सरी [ ४ 
फाछ्न कृष्णा ७ 
प्राथंना के शब्द जीय से गले -ही उच्चातिति हों - अगर 
प्रार्थना का उद्धव भन्त्‌ःकरण से होना चाहए. | “जब प्रार्थना 
अन्तर से उद्भूत होती है तो अन्तःकरण प्रार्थन। के अमृत-रत्त 
में सराकेर हो जाता है | वह-रस कैसा होता है, यह + कहने- 
की बात नहीं है | उत्तका अनुभृव ही किया जा -सरकेता हे। 


क्र क्र. 5. मे; 


विवाह के अक्सर पर लड़के की माता को गीत गाने में 
जो आनन्द आता है, उससे कई गुणा भावन्द आन्तारि प्रेम 
के साथ परमात्मा की आर्थना करने वाले को होता है: । 
्कँ रू के न 
तुम्हें दू्तरों के विषय म सोचने का अवकाश ह्टी क्‍यों 
गिलता है ! तुम्हारे सामने कर्तव्य का पहाड़ खड़ा है | हुम्हें 
उससे फुर्तत ही फहों ? इसालिए यह विचार छोड़ो कि दूत्तरे 
क्‍या करते हैं ? जो कुछ कर्तव्य है उसे अकेले ही करना पढ़े 
तो किये चलो | दूसरे के विषय में तानिक भी न सोचो | “. 


कर यह. गैर 


बालाविवाह (करना अशक्ति का स्वागत करना ही है |? 


९8४ ] ह  जवाहर-किरणावली 
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सांज्ों के मंर्म का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है 
कि भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा की हुई वर्णव्यवस्था कर्तव्य की 
घुष्िधा के लिए थी--अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं। 
आज वरणों क़ नाग पर उश्चता-नीचता की जो भाषना फेली हुईं 
हैं वह वर्णव्यवस्था का स्वरूप नहीं है--पिकार है । 





रे हा न कः 


जि्ते यम्य-अगरय का ज्ञान नहीं, भक्त्यअभक्य का क्चिरि 
नहीं और कर्तव्य-भकर्तव्य. का बोध नहीं है, वह से अर्थ में 


मतुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है | 
है है ञेः ्रीः कप 
सन्‍्तों की याचवा भी एक ग्रकार का दान है भोर वह 
दाव भी अनुप्य एवं आद्वितीय हे | 
] क्र शः के 


गाना, काल- बदल गया है, बदलता जा रहा है; पर फाल 
ने तुम्हारे. भभ्वुद्य की समा तो निर्षोर्ति नहीं कर वी है। 
काल न किसी के कान में यह तो नहीं कह दिया है कि तुम 
अपने कर्तव्य की ओर ध्यान सत दो । काल को ढाल बनाकर 
जैपनी चाल॑.को छिएने का ग्रयंत्ष भेत करो । 


संबत्सरी [7१५ 
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एक वात तृम पापी ते भी सीख सकते हों--- पापी अपनी 
पफ-याधी में जितना हृढ़ है, हमें एमेंबादि में उससे कुछ भाषिक 
ही इृढ़ होना चाहिये | 


ञः रकैः दे डे 


तुम्हारे भीतर जो शक्ति विधमान है वह साधारण नहीं 
है | उत्त शक्ति के सामने विश्व की शक्ति टिक नहीं तकती | 
आवश्यकता है उस्ते जानने की, उस पर श्रद्धा रखने की । 


मे हरे रे क्र 


हृढ़ गनोवल्ल के साथ कितती फाम्र में जुट पड़ने पर कठि- 
नाइयाँ अपने आप हल हो जाती हैं और आत्मा के बढ़ते हुए 
वन् के सामने उन्हें परास्त होना पढ़ता है | 


फ क्र कै हैः 


घर्म बीरों का होता है, कायरों का नहीं। पीर 26१ अपनी 
रक्षा के लिए लालायित नहीं रहते, वरन्‌ अपने जीवन का 
उत्सर्ग करके भी दूसरे की रक्षा के लिए सदा उद्चत रहते हैं । 
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अपनी दृष्टि को बाहर की ओर से भीतर की भोर करो | 
फिर देखो, तुम्हारी अन्तरात्मा में कितना आनन्द है, कितना 
ज्ञान है, कितना तेज है / अन्तरात्मा की ओर एक वार निहार 
लोगे तो कतछत्य हो जाओगे | ठव संसार नरिस दिखाई देया 
ओर तुम्हारे अनन्त कल्याण का गार्य तुस्हें स्ष्ट रूप से 
दिखाई देगा | 


रे मह रह है 


धर्म के आगे अनेक विशेपण लग जाने के कारण साधा- 
रण जनता चक्कर में पढ़ जाती है कि हम किस विशेष वाले 
धर्म का अनुसरण करें ? कोनसा विशेषण हमें मरुक्कि अदाव 
करंगा ? मुस्लिम, ईसाई, वैष्णव भादि जिसके विशेषश हैं, उत्त 
धर्म दत्त में कत्तुतः मेद नहीं है | धर्मतत्व एक है, अखंड है। 
उत्त अखरड तत्त्व के खबड-लरणड करके, अनेकराना थे एकान्त 
की स्थापना करके, देश-काल के अनुत्तार, लोकराने की सिब्रता 
का आश्रय लेकर अनेक विशेषज्ञ ल्वग गये हैं | सब विशेषयों 
को अलहदा करके तल का अन्वेपण किया जाय तो तत््य सूर्य 
के प्रमान चमक उठेगा | जब धर्य सत्य है और सत्य सर्वेत्न 
एक है तो धर्म अनेक केसे हो सकते हें ? 





न्ज्क 
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बन 
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धर्म भें किसी भी प्रकार के पक्षपात को, जातियत सेदभाव 
को, ऊँचनावि की कल्पना को, राजा-रंक अमवा अमीर-गरीब की 
भावना को तानेक मी स्थान नहीं है | घ॒र्म की दृष्टि में यह संब 
समान हैं 


क के नि # 
अगर संसार की मलाई करने योग्य उदारता आपके दिल 
में नहीं आई है तो कम ते कम अपनी सन्‍्तान का आनिष्ट मत 
करो | उसके भाषिष्य को अन्धकार से आवत मत वाओ । 


निसे तुमने जीवन दिया है उत्तके जीवन का सत्यानाश मत 
करो | अपनी सन्‍्तान की रक्षा करो | 


्ः कः श ः 


वालक दुनिया के रक्षक बनने वाले है, ऐ माइयो ! छोटी 
' उम्र में विवाह करके इन्हें संसार की कोल्ड में मत यीलो | 
वाल्नक गुलाब के फूल ते कोयल हैं। इन पर दाम्पत्य का 
पह्काड मत पटठकों । वेचारे पिसत जाएँगे । 
बालक निम्त्ग का सुन्दरतम उपद्वार हैं । इस उपकार को 
- लापरवाही से मत रोंदो । क 
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अपना हित चाहते हो तो अशित करने वाले का भी हित 
द्वी चाही । अहित करने वाले का अहित चाहना अपना ही 
अहित चाहना है | 
के कँः का मेह 


अखरड त्रह्मचारी चाहे सो कर सकता है | वह भकेला 
सारे जद्यार॒ढ को हिला सकता है| वह नह्य का शीघ्र साक्षा- 


त्कार कर सकता है। 
डे हेड है दे 
छोटी बात को महत्व देवा ओर बड़ी को भूल जाना, 
बत्त यहीं से मूर्सता आरस्प होती है । 
डे डे 4 मं 


जो वी रूपी राजा को अपने काबू में कर लेता है वह 
समस्त संसार पर अपना दावा रख सकता है। उसके मुख- 
मणढल .पर विधिन्न तेज चमकता है | उसके नेत्रों ते अदूभुत 
ज्योति टपकती है । उसमें एक प्रकार की अनोखी क्षमता होती 
है । वह प्रसच, नीरोग ओर प्रमोदमय जीवन का घनी होता 
है | उस्तके घन के सामने चांदी-सोने के टुकड़े किसी गिनती में 
नहीं हैं । 
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एक बूढ़ा हाथ में माला लेकर परमात्मा का नाम जप रहा 
था | इतने में किसी ने उसे गालियाँ देना शुरु किया | तब 
बूढ़ा कहने लगा--'देखता नहीं, में परमात्मा का नाम जप 
रहा हू | मेरा परमात्मा तेशा नाश कर देया |? 


गाली देने वाला बोला--'परमात्मा क्या तेरा ही हे! 
मेश नहीं ? वह तो मेरा सी हे, इसालिए तेरा सर्वनाश कर 
देगा ।! 
: अब परमात्मा क्रितका पक्ष लेगा और किसका नाश करेगा ! 
इस प्रकार की अन्नानपूर्ण बातों से ही युवकों को धर्म 
आर ईथर के ग्राति उपेक्षा होती है और इसी कारण वे इनका 
बहिष्कार करने पर उतारू हो जाते हैं | ऐसा करना युवकों फा 
भूल हे पर ईश्वर और धर्म का दुरुपयोग करने वालों की भी 
कम भूल नहीं है । 


देह नह नर हे 


मानवधर्म वह हे जिस पर साम्मदाधिकता का रंग नहीं 
चढ़ा है, जिसे निःप्रंकोचभाव से सभी लोग स्वीकार करते , हैं 
और जिसके बिता मनुष्य असर्कारी-यपशुवत कहलाता हैं । ' 


। संव॒त्सरी [7११ 


फाल्गुन ऋष्णा ३० 
एक जगह कुरान में लिखा है--ला तो अजे घोखल- 
कुल्लाह ।! अर्वात्‌--हे मुहम्मद / द्वागिया को विश्वास दिला दे 
कि अल्लाह की दुनिया को कोई सतावे नहीं। 
देखना चाहिए कि अल्लाह की सनन्‍्तान कान हे? क्‍या 
हिन्दू उत्तक़ी सनन्‍्तान नहीं हैं ? अकेले मुतलमान ही अगर 
अल्लाह की सन्‍्तान हों तो अल्लाह सभ्का मालिऋ केसे ठहरेगा? 
जब्र सारी दुनिया उत्ती की है तो क्या हिन्दू ओर क्या मुतल- 
सान---प्भी उसी की सन्‍्तान हैं |! अगर कोई मुसलमान किसी 
हिन्दू को सताता हैं तो हिन्दू कहेया--फ्या तू अपने मालिक 
को जानता है ! तू अपने मालिक को सारी दुनिया का मालिक 
कहता हे तो क्या उसने क्िती को सताने का हुक्म दिया हे! 
इसी प्रकार अगर कोई हिन्दू, मुसलमान को सताता है तो 
मृततलमान कहेगा--क्या तुम्हारे परमात्मा ने किसी को- सताने 
की आज्ञा दी हे ! क्‍या तुम्हारा परमात्मा सारे संत्तार का स्वामी 
नहीं हे ! क्‍या मैं इस हुनिया में नहीं हैँ, जिसका पढ़ स्वामी है ! 
गे दाः मुह ्ीः 


सब गुक्त वह हे जो शिष्य बनाने के छिए किसी फो झूठ 
प्रलोभन नहीं देता | 


!२१ ] जवादर-किरणावली 





फाल्यन शुक्ला ६ 


परम का-पहला-सवक्र-है---समस्त ग्राणियों को अपने 
समाव- सम्रझो ५7 जो ऐसा समझकर: अमल करेगा वह किली-के 
साथ बेर नहीं करेगा; अन्याय या छल-कपट रो किसी को नहीं 
उग्मेया,, सभी को सुखी बचाने की चेष्टा' करेगा | 


डक हर ई8 ् 


शररि है.को उत्तका कोई: कर्ता भी है और उसका जो 
कर्ता है वही भात्मा है| पह भात्मा अजर, अगर, 'भविनाशी 
है। भात्मा को जि धर्म की-आावपश्यकता है वही 'मानवर्धर्मा 
कहलाता है । 
क्हे- मै) १ 0५ 


जो लोग धर्म को समाज का बाला समझते हें वे धर्म 
का सद्दी अर्थ नहीं जानते | वास्तव में धर्म के बिना जीवन हीं 
नहीं टिक सकता । आजकल के जो युवक सुधार करना चाहते 
हैं उन्हें में चेतावनी देवा चाहता हूँ कि पर्महीन छुघार कल्याणएु- 
कारी न"होगा-भौर.पह-सम्ताज को घोर विनाश के गहरे गइहे 
में पटक देगा | 


संब॑त्सरी 5 8 ता >> [ 7१ 
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फाल्गन शुक्ला २ 


ग्राचीन काल में पहले सृत्रतः, फिर चर्थतः और फिर 
कमतः शिक्षा दी जाती थी | अच किस प्रकार पैदा करना, यह 
वात शब्द से, भर्थ से और अभ्यात से पिखाई जाती थी। 
इसी प्रक्रार की शिक्षा जीवन में सार्थक होती है। भ्रभ्यासहाीन 
पढ़ाई मात्र पंगु है । 
4 दंड ई मेड 


मारत का सद्भाग्य हे कि यहाँ के किसान, धनवानों की 
तरह उयकिया नहीं सखि हैं । अन्यथा भारतवर्ष को क्रितनी 
का्नाइयों का सामना करना प्रद्धता / 


हे २ है डर 
छिपाने की चेष्टा करने से पाप घटता 'नहीं, वरन्‌ बढ़तो 


जाता हूँ | पाए के लिए प्रकट रूप से आयशित्त करने वाला 
परमात्मा के साबेकट पहुँचता है| 


हे ्ः हैः कै 


सचा श्रीमान्‌ वही है जो अपने आाशित जनों को भी शरसान्‌ 
बना देता हें | परमात्मा अपने सेवक को भी परमाएमा बना देता है। 


१२9 ] जवाहर-किरणावली 


फाल्गुन शुक्ला ३ 


वचन और काया के पाप तो आप ही अकट हो जाते हैं 
पर मन के पापों को कौन जानता है ? जब तक मन के पाष 
नहीं मिट जाते तब तक कैसे कहा जा सकता है कि में अप- 
राधी नहीं हैं / निरप्राघ बनने के लिए मानसिक पार्पों को 
हटाना और आत्मा को सतत जादृत रखना आवश्यक है । 


मर ऊँ ता तः 


यह झररिे आत्मा के आसरे ही टिक्रा है | शररे में जो 
कुछ होता है आत्मा की शक्ति के कारण ही होता है। यहाँ 
तक कि आंख का पलक का ऊँचा-नवा होना भी आत्मा की 
शक्ति है | तुम भात्मा को चमड़े के नेत्रों से नहीं देख सकते, 
किन्तु गहरा विचार करने पर विदित होगा कि आत्मशाक्ति के 
द्वारा ही शरर की समस्त कियाएँ होती हें । जिस भआात्मा की 
ऐसी ग्राहिमा है उत्ती में तुमने भूठ-कपट की विजिन्र बातें घुसे 
ली-हैं। जैसे एक स्यान में दो तलवार नहीं रह त्तकतीं उसी 
प्रकार भूठ-केपट से मरे आत्मा में दिव्य वल---आत्मवल्ल अकट 
नहीं दो तकता । 


संचत्सरी [१२५ 


फाल्टन शुक्ला ४ 


परमात्मा दीन-दयालु? है । श्सलिए उसकी ग्रार्थथा करने 
वाले को दान! बनना होगा | नि” बने विदा दानि-दयालु? 
की दया आप्त नहीं ड्री जा सकती | अ/भेमानी फ्री यहाँ दाल 
नहीं गलती | 


है ईः श् 


रे 


बाहर के पापों को समझना सरल है किन्तु पाप के सूद्ृत 
गार्य को स्ोज निकालना बड़ा ही कराटिन है| बाहर से हित्ता 
आदि न करके ही झपने को निष्याप मान बैठना भूल है । 


कै ते कृः मं 


सोने के पात्र में ही लिंहनी का दूध टिक सकता है। 
इसी प्रकार योग्य प्रत्न में ही अभु की शिक्षा ठहर सकती है। 
अतः प्रमाद और कपाय का पारत्तिय फरके फशन्‍्तःकरण को 
ऐसा सुप्रत्न चन।ओो कि उसमें परमात्मा की शिक्षा स्थायी रूप 
से ठहर सके | 
रे के हः कः 


सभी धर्म महान हैं किन्तु मानवधर्म उन सब में महान हे | 


श्र्ई ] जवाहर-किरणावली 





फाछ्मुत शुक्ला ५ 


अवगुणों का नाश करने वाली क्रिया अवगुणों को छिपाने 
के लिए तो नहीं करता ? हे आत्मा, ऐसी चालाकी करके अगर 
तू अपने आपकी धोखा दे रहा हो तो अब यह चांलाकी छोड़ 
दे | अब अवगुणों का नाश करने के लिए ही क्रिया कर | हेसी 
में तेरा सच्ा कल्याण है | 


न ड्ः ५. 4. 


घर में सफाई रखते हो सो ठीक, पर गली-कूचे की सफाई 
पर क्यों ध्यान नहीं देते / घर के सामने की गली की गन्‍्दगी 
का क्‍या तुम्हारे चित्त पर ओर शरर पर चुरा प्रभाव नहीं 
पढ़ता ? 


कै कैः कँ तरः 


काले कपड़े पर लगा हुआ दाग जल्३ी दिखाई नहीं देता। 
इसी ग्रकार जिनका हृदय प्रार्पो से ख़ूब भरा हे उन्हें अपने पाप 
दिखाई नहीं देते । जेसे सफेद कपड़े का दाग जल्दी दिखाई 
देने लगता है उसी प्रकार जिसमें थोड़ा पाप है पह अपने 
आपको बड़ा पापी मानता है और अपना प्राप परमात्मा के 
'सामने पेश कर' दैता हे | 


(दप्ड 


१८ ] जवाहर-फिरणावली 
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फाछ्यन शुक्ला ७ 


परगात्णा की प्रार्थना से मेरी गावना को बहुत प्रृष्टि मिल्ली 
है | आर्मना की शक्ति का में सवये साक्षी हैँ । अगर प्रार्थना 
द्वारा में भ्रावी अपर्णा दूर कर सका तो झतझत्य हो जाऊँगा। 


जब तक बाहर का रूप देराते हो तभी तक बेयान हो 
जाने हो, जब भीतर गोता मांगे तो उस्ती बसतू से धणा हुए 
बिना नहीं रहेया जिस गर मृस्थ होकर बेगान हो रहे हो | 


एक दिन प्रानाकाल चिन्तन करते-कर ने विधार आवा--- 
मे जिनकी सहायता लेकर जॉविन कायम रस रहा हूं, उन्कें भूल 
जाना शितनी भयंकर भूल हागी ! जिनकी सहायता से थह 
शरीर चल रहा है उनका ऋण में कब अदा कर सक्कृगा ! 


बाहरी व्तृर ही मादक नहीं होती, झदग की भावना भी 
गद वाली होती है | अनएव मादक पततुओं के साथ ही प्रा 
हृदय की उस भावना ते भी चचते रहना चाहिए । 


संवतरी . [ १२६ 





फाल्यगुन शुक्ला ८ 


सत्र नये नियम खराब ही होते हैं या सब पुराने नियम 
खराब ही होते हैं, यह कोई निश्चय नहीं है | जो नियम जीवन 
में प्रात पूरवे वाला हो उसे कायम रखकर जीवनविधातक तत्वों 
को दूर फरने में ही कल्याण है ! 


कै कः हि. मर 


परमात्मा फी हपा ग्राप्त करने के लिए ही- परर्थना करना 
चाहिए | जैसे क्रियान को घान्‍य के साथ पास-भूसा भी, मिल 
जाता है, उत्ती अकार परमात्मा की आर्थवा से ईशक्षपा के साथ 
साँत्तारिक क्‍त्तुएँ भी आप ही मिल जाती हैं । 

रे शहर 94 ४ 

तुम्हरा पेट भोजन से भर भया है फिर भी बची रोटी 
किती गरीब को देने को भावना उत्तन्ष न हो और सुखाकर रख 
छोड़ने की इच्छा हो तो त्तमन्न लो क्ि अगी तुम दूतरों करो 
अपने समान नहीं त्मझते हो | 


रॉ ्ः रह दर 


खाद बनाकर क्रियान यन्दगी का सदुप्योग करता है + क्या 
तुम यालियों का. झात्मकल्याएं में उपयोग नहीं. कर सकते ४ 


३०] जवाहर-किरणावली 
फारणुन शकला ६ 


निष्काम भाषना से और सच्े हृदय से की हुई सेवा कसी 
व्यर्थ नहीं होती / उसका ग्रमाव दूसरों पर बिना पढ़ें नहीं 


रहता | 


न र्कॉः कै कर 


. आगद से आपिर खर्च करके ऋणी मत बनो । कदापित्‌ 
ऋषणी षनना ही पड़े तो मियाद से पहले ऋण चुकाभो ! ऐसा 
न किया तो समझ लो कि इजत मिट्टी में मिलने जा रही है । 


मे मे -+ है क्र 


प्राथना की अद्मुत शक्ति पर जिसे विश्वास है, उसे 
प्रार्थना के द्वारा अपूर्व वस्तु प्राप्त होती है । विना विश्वात्त के 
की जागे वाली प्रार्थना ढोंग हे । 


ईई कर फः जैः 


अपने लिए जो हितकर हे, दूसरों फ लिए भी वही हित- 
कर है । चाने लिए पाँच और प्ॉँच दस गिनने बाला और 
- दूसरों के लिए ग्यारह गिनने वाला विशवास॒घात ऋरता ह, 
आत्तमवंचना करता है और अपने को अपराधी बनाता हे | 


संवत्सरी [7९१ 





फाल्यन शकष्ला २० 


बारीक के साथ ग्रकृति का ॥परीक्षण किया जाय तो 
आत्मा को अपूर्त शिक्षा मिल सकती है । फूल की नन्‍हीं-सी 
पाखिडी में क्‍या तत्व रहा हुआ है, उसकी रचना क्रिस प्रकार 
की है और वह क्या शिक्षा देती है, इस पर गहरा विचार 
क्रिया जाय तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा । 


हैः ० की, .-- के 


दूसरे के मुह से याल्री सुनकर अपना हृदय कलुषित मत 
होने दो । बह भीतर भरी हुई अपनी गन्‍्दगी चाहर निकालता 
है सो क्या इसालिए कि उसे तुम भपने मीतर डाल लो ! 


गः ना रक र्कः 


रोटी पक्राते समय आय न इतनी तेज रक्‍खी जाती है कि 
जिससे रोटी जलकर खाक हो जाए और न इतनी धीमी ही कि 
रोटी क्या रह जाए। वल्कि मध्यम आँच रबखी जाती है | 
इत्ती प्रकार जीरन मे आध्यामिकता का अ्योग क्रिया जाय तो 
जाविनव्यवह्वार सुन्दर ढल्म से मध्यम मार्ग पर चल सकता है । 
अतपव यह अम दूर कर देना चाहिए कि आध्यात्मिकता के 
साथ जीपन नहीं निभ सकता | 


(है ] जवाहर-किरणावली: 
फा्गन शुक्ला ११९ 


जब फोई आवश्यकता आ पड़े या कोई कष्ट पर पर आ 
पद्डे तो सोचना चाहिये कि परमात्मा की आर्थना न करने के ही 
कारण यह पारिध्याति खड़ी हुईं है। इसालिए परमात्मा की 
प्रार्थना करने में ही मुझे मन लगाना चाहिए | 


कर रॉः है दर 


आध्यामिकता कोई ऐसी-बैसी चीज नहीं है। समस्त 
विध्याओं में उत्तका स्थान पहला है। जो सतुष्य दूसयें की 
भाई के लिए मामूली चीज भी नहीं त्याग सकता उत्तके पात्त 
आध्यात्मिकता केसे फ़टक सकती है ? आध्याशेकता वहों 
त्तहज ही आ जाती है जहाँ पर-हित के (लिए आण तक अपण 
कर देने की उदारता होती हे । 


कै हि क्र 544 


लोगों की आधिकांश शक्ते मानतिक चिन्ताजों फ़ी खुराक 
बन जाती है । हालांकि भझात्मा में अवन्त शक्ति है ले/केन 
लोग उसके विक्राप्त का उपाय भूल यये हैं। आराम के बढ़ते 
जाने वाले साधनों ने मी शक्ति का बहुत कुछ हास कर दिया 
है । लोग रेडियो मुनते-सुनते अपना स्व॒र॒तक भूल गए हैं । 


संवत्सी - [ +हैरे 





फाल्गन शुक्ला १२ 

कूडा-कचरा आहर न फैंकना ओर उसमें जीवों की उत्पत्ति 
होने देना भ्रह्चिधर्य क्री हि ते योग्य नहीं है। 'भहिताघर्म 
छुद्र जीवों को उलच न होने देने की हिसायत करता हैं । 


डे डे ० हे 


जैसे प्रौशिक पदार्थ शक्ति देते हैं उत्ती प्रकार निन्‍दा भी, 
अगर उससे मनुष्य घवरा न जाय तो, शक्ति प्रदान करती है । 
मतुष्य के विकात में निन्‍दा भी एक साधन है । 


4 डे हा हि 


अब भें किसी श्रावक्र का घर देखता हूँ तो विचार आने 
लगता है--पया सच्चे श्रावक का घर गनन्‍्दा रहे सकता हैं! 
लोग ऋहते हैं--तफाई न करना भंगी का दोप है। पर में 
कहता हैं---गन्दगी फैलाने काला तो दोपी नहीं भौर सफ़ाई 
करने वाला दीपी है, यह कह्ों का न्याय है ! 


करे श्र डा के 


परमात्मा के अति निद्चल श्रद्धा रखने से श्रद्धावान्‌ रवये 
परमात्मपद़ आप्त कर छोता है | 





79 ] जवाहर-किरणावली 


फार्णन शुक्ला १३ 


परमात्मा की प्रार्थना सदभाव के साथ की जाय, किसी 
प्रकार का पोखा उसमें न हो तो आत्मा संसार की मूलभुलेया 
में कभी मटके ही नहीं । प्रार्था करते समय इस वात का 
खयाल रखना चाहिए कि आत्मा की एक अशद्वि दूर करने 
चलें तो दूसरी अशदि न आ घुसे / 


मर ्ः व न 


बुद्धितियान भोर जीवनतिद्धान्त अलग-अलग रसतुएँ हैं। 
अतएव बुद्धि के लिद्धान्त के साथ जीवन के तिद्भान्त का भी 
उपयोग करना चाहिए । 


हर ०] मै भर 
आज लोगों की वुदि वहिग्रेंस हो गई है | बाद दश्यमान 
पदार्थों को पकड़ने दौड़ती है ! लेकिन वाह्य पदार्थों को पकड़ने 
से आत्मा की खोज नहीं हो सकती और न फल्यपाण ही हो 
सकता है । 


का कः ऊँ फः 


संवार के समस्त सम्बन्ध कल्पना के खेल हें | 


संवत्सरी [ रहै५ 





फाल्गुन शुक्ला १० 


मिन जातियों ने अपनी थु दे अन्‍्तमुत्ी बताई 9, उनके 
मुँह की और देखोंगे को पता चल्ेगा क्रि ्रमुतमण भावना करे 
कारण उनका मेँह क्िनना प्रफुक्तत श्रीर आनन्दित दिखाई 
देता है | जिस दुः्स को दुनिया पहाइ-सा यारी गगझ्ती है, 
वह पिर पर न पड़ने एर सी जिस भावना का भासरा लेकर 
दे पसत्त और अआनस्दमंय बने रहते हैं, उत्त भावना शी लोग 
करी । 


दंड रा डर ः 


सांसारिक स्वार्थ की विद के लिए की जान वाला प्रार्थना 
सी शान्ति नहीं पहुंचा सकती | अतएव क्रिसी भी सावाक्ि 
कार्य में शनि की कलाना करके उसी शान्ति के लिए प्रार्थना 
करना छोड़ो | उत्त स्री शालि के लिए ईहपर की प्रार्थना 
* करों जियसे हुदय की समस्त उमावियों दूर हो जाएँ भर 
आत्मा को तत्चा सुख प्राप्त हो | 


झा ईफ का द्ः 


अपर्भ की वृद्ि से धर्म में नया जीवन आता जाता है । 
प्रंप के बढहूने ते ज्ञातिय्रों क्री माहिया बढती है । 


कि) जवाहर-फिरणावली 





फाल्णुन शुक्ला १४ 


तुम्हारे कान पराई निन्‍दा, लड़ाई, सुनने के लिए उत्सुक 
रहते हैं या परमात्मा का गुणगान घुनने के लिए ? अगर निंदा 
सुनने को उत्तुक रहते 'हैं तो समझ लो कि तुम भत्र भरी 
कुमार्ग पर हों । 


मं क्र दा मै 


अपनी अलें सफ़ल करनी हों तो आंखों द्वारा आशीमात्र 
को प्रभुमय देखों । जब्र सब प्राणी प्रभुभय ऐस्लाई देने लगें तो 
समझना चाहैए कि आखें पाना सफल हो गया | 


है 2 रह ्् 


पपी, हुए भीर दुरात्मा को भी अपने सम्राव मानकर 
उस्तके भी उसार की भावना रखने वाला ही सद॒गुरु है। उत्े 
कोई माने या न'भाने, वह तो यही कहता है--भाई, तू 
घबरा यत । तूने जो कुछ गेंगाया है बह तो ऊपर-ऊपर का ही 
है। तेरी आन्तारिक स्थिति तो परमात्मा फे समान ही है | 


फः क्र कर 2 


भतल में ुल्ी वही है जिसने मसतापर.विजंय प्राप्त फरली है। 


संवतलरी - [ ३७ 
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चैत्र कृष्णा १ 


आत्मा ऐश की भागा है। भात्मा न होता दो ईश्वर 
की चर्च न होती | जो शक्ति ईश़र में है वहीं सच आत्माक्रों- 
में भी है। भात्मा की शक्ति पर आवरण है, रैशवर निरावरण है। 


डः ने है... | के 


अपने विरोधियों को काबू में करे का और साथ ही 
उनके शत न्याय करने का अगोध साधन - अनेकान्तवाद है । 
अनेकान्तवाद भगने विरोधियों को भी अमृतपान कहाकर अमर 
बनाता है। सीधी-सादी भापा में उस्ते समन्वयबाल फह 
सकते हैं ! 


के मैः र्ः श्र 


जब तक अहंकार है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। 
अहंकार की छाया में एरमात्मपेम का भेकुर नहीं उपता । 
अहंकार भपने प्रति घना आकर्षण है---आमह है भोरें प्रेस में 
उत्परग चाहिए । | अहंकार में मनुष्य अपने ओपकों पकड़कर 
बैठता है, अपना आप खोना नहीं चाहता' भर श्रेम' में 'आपा 
खोचा- पढ़ता है | ऐसी दृद्धा 'में अहंकार-ओर श्रेम या 'मक्ति 
एफ जगह कैसे रहेंगे ! 


श्शै८ ] जवाहर-किरणावली 


चैत्र कृष्णा २ 


* कितनेक युककों का कहना हे कक्ति संसार को धर्म और 
ईथर की आवश्यकता नहीं है | धर्म और ईश्वर से बड़ी हानि 
हुईं हैं | कई लोग ऐसा गाने बालों को अष्ट युवक कहते हैं । 
मगर गहरा विचार करने स जान पढ़ता है कि धर्म और ईधर 
का बाहष्कार करने वाले युवक ही अक्ेले अपराधी नहीं हैं; 
वरन्‌ जो लोग अपने को धर्म का पालनकर्त्ता और रक्षणकर्त्त 
मानते हें किन्तु उसे ठीक रूप से पालन नहीं करते उनका भी 
अपराध कम नहीं है | लोग घर्म का ठीक तरह पालन करें तो 
विरोधियों को कुछ कहने की गुंजाइश ही न रहे। धर्म और 
ईश्वर के सथे भक्तों की अम्ृतमयी इष्टि का दूसरों पर प्रमाव 
पड़े बिना नहीं रहता | 








६५4 कर ै कर 


'अगर कोई दूसरी भाषा हमारी मातृमापा को सम्मानित 
फरती है अथवा उसकी सख्ती वनना चाहती है तो उस भाषा 
को भी. सम्मान किया जायगा | सगर जो सापा हमारी मातुभाषा 
'को दासी बनाने के लिए उध्चत हो रह्दी हो उसे कैसे सम्मान 
दिया जा सकता है ! 


संवत्सरी [ १*ै६ 





चेत्र ऋष्णा ३ 


तमाम घर्म मानवधर्म साख़ने के साधन हैं। जो पर्स 
मानव करे प्रति तिरस्कार उत्पष्त करता है, मनुष्य को मनुष्य से 
जुदा करना तिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता 
है, वह धर्म नहीं हे | धर्म में ऐसी बातों को स्थान नहीं है ! 


्ः र्मैः तर क्र 


जैसे अगोघ वालक सॉप को लिलीना समझकर द्वाथ में 
उठा लेता है उत्ती प्रकार अन्नानी पुरुष आत्मा के शत्रओं को 
स्नेह के साथ गले लगाता है | 

श् क्र कः , हैः 

परमात्मा से साज्षाकार करने के अनेक उपाय व्रताये गये 
हैं, लोगिन सबते सरल मार्ग यही है फ्ि आत्मा में परमात्मा के 
प्रति परिपूर्ण प्रेम जायत हो जाय । वह प्रेम ऐसा होना चाहिए 
कि क्रिप्ती भी परीत्थिति में ईशर का ध्यान सारिढत न होने 
पाबे | 


डीः डर डर मः 


हृदय के पट खोलो भर जरा सावघानी से देखो तो तुम्हें 
अपना हृदय ही दयादेवी का माचिर दिखाई देया | 





9० ] जवाहर-किरणावलौ 
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चेत्र ऋष्णा ० 


आत्माशिजय के पाँच मन्त्रों का सांक्षित सार यह है :-..- 


(१) पहला सन्त्र---स्वतन्त्र बनो, स्वतन्त्र बनाओ और 
स्वतन्त्र बने हुए महापुरुषों के चरणातिहों पर चली | 

(२) दूप्तरा सन्त्र--पराधीन सत वनों, पराघीन मत 
बनाओ, परताधीन का पदानुसरण मत करो | 

(३) तीतरा मन्त्र--त्तपशक्कि को सुहढ़ बनाओ | 

(9) चौथा मन्त्र--संघशक्ति को पुष्ठ बनाने के लिए 
विवेकबहै का उपयोग करो, कदामह के स्थान पर समन्वय को 
स्थान दो । 

(५) पाँचवों मन्त्र--अपनी आत्मिकशक्षि में हढ़किथात 
खली, वाहर की लुभावनी शक्ति का मरोत्ता सत करो । विजय 
की आकांक्षा मत त्यायो और विजय ग्राप्त करते चलो । 


कैः हर हे शैह 


किसी भी अकार की पराधीनता के आगे, चाहे वह सामा- 
जिक हो या धार्मेक हो, नतमस्तक नहीं होना ब्राहिए | यही 
नहीं, ताज्षात्‌ ईथवर की भी पराघीनता अज्ञकिर करने योग्य 
नहीं है। 


'संवत्सरी [ #४१ 


चेत्र ऋष्णा ५४ 


पनिद्ारी चलती है, बोलती है, ढँसती है, तथापि वह 
कुम्प को नहीं भूलती । इसी प्रकार संत्तार-व्यवह्र करते समय 
भी ईथर का विन्मरण नहीं करना चाहिए | 





ईः डक, कै . 


मनुष्य धर्म का पालन करता हे तो इसलिए नहीं कि वह 
अपने आपको ऊँचा ठहराने की क्रोशिश करे, वल्कि इसलिए 
कि वह वास्तव में ऊँचा बने | पर्मपालन का उद्देश्य वह उत्कृष्ट 
मनादिशा ग्राप्त करना है जितमें विश्ववन्धुत्त का भाव मुख्य 
ह्वोता है | 
मे मै कॉः का 


तुम्हारे लिए जो भनिष्ट हे वह दूसरे के लिए भी आनिष्ट 

है। अगर तुम सड़ा पानी नहीं पी सकते तो दूसरा मनुष्य भी 

* उसे नहीं पी सकता । अगर तुम बागारी में दूत्तरों की सहायता 
चाहते हो तो दूचरा भी यही चाहता हे । 


दही. « दर डे ्ः 


किया के बिना ज्ञान निष्फल हे भोर ज्ानह्नि किया अंधी है| 


फरैश्रै ] जवाहर-किरणावद्ौ 





चेत्र कृष्णा ६ 


संतार को आत्माषिजय का जयनाद सुनाने वाल्या भर 
तवोत्कष्ट खतन्त्रता का राजमार्ग दिखलाने वाला जयशक्लि धर्म 
ही जैनपधर्म कहलाता है | 
र्ः कै क्र कक 
ईएवर का भजन करने वाले दो तरह के होते हैं | एक 
हवर के नाम की माला फ्रेरने वाले और दूसरे ईएवर की झआज्ला 
के अनुस्तार व्यवहार करने वाले | हन दो तरह के भक्तों में पे 
ईश्वर कि पर प्रसत्ष होगा! ईहवर की जआाज्ञा के अनुसार चलने 
' वाल्ने पर |ईएवर की न्ञाज्ञा की अवहेल्लना करके उसके नाम की 
माला जप लेने गरात्र से कल्याण नहीं हो पकता | 


हे र् रॉ ग्रः 


- घ॒र्म का नाम लेकर करत्तव्यपालन के समय कर्तंव्यअ्रष्ट होने 
वाल्ना, नीति-मर्यादा को भी तिलांजालि दे वेठने वाला घम के 
नाम पर ढोंग करता है। वह धर्म का सम्मान नहीं करता-- 
अपमान फ़रता है | 

डर क्र न है 
गाता, पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के प्राप॒ को दूर 
फरती है | 
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कवि लि नस 5 >> + 


चैत्र कृष्णा ८ 


जड़ को जड़ कहने वाला जआात्मा है। आत्मा का 
आस्तित्त प्रमाणित करने वाला आत्मा हे । यहीं नहीं, आत्मा 
का निपेष करने वाला भी आत्मा ही है । 


नै मै नह मे 


हे आत्मन्‌ / शरौरें तेरे निकट है, तेरा उपकारक हैं, 
सहायक है, तू उसे सिलाता-पिलाता है, सशक्त बनाता है । 
इसीलिए क्या तू और शरौर मूलतः एक हो जाएँगे ? अन्त 
समय स्थूल शररि यहीं पड़ा रह जायगा और तू अन्यत्र चला 
जायगा | दोनों का स्वरूप अलग-अलग है । एक रूपी है, 
दूसरा अरूपी है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है । 


कह हैह हैः देह 


श्रद्धागम्प वर्तुतल क्रेकल श्रद्धा से ही जाना जा सकता 
है । तर्क का उत्तमें वश नहीं चलता | तक॑ तो वह तराजू है 
जिस पर स्थूल पदार्थ ही तोले जा सकते हैं | तर्क में स्थिरता 
गी नहीं होती | वह परे की तरह चपल हे । सर्वत्र उत्तका 
-साड्राज्य स्वीकार करने से ग्रनवत्तमाज अल्युपयोगी ओर गूढ 
तत्व से अपातिषत ही रह जायगा | 


संवत्सरी [१५५ 


चैत्र कृष्णा ६ 


परंगात्मा की ग्रार्थना जीवन अरे प्राय का आपार है | 
प्रार्थना ही वह अनुपस साधन है जिसके द्वारा आयी शानन्द- 
घाम में स्च्छुन्द विचरण करता है । जो प्रार्थना ग्राणरूप वन 
जाता है वह गले ही सांधी-सादी भाषा में कही गई हो, सदेव 
कल्याणएक्रारियी होगी । 


क्र क्र कर क्र 


आनन्द झात्मा का ही गुण है | परपदाथों के संयोग सें 
उसे खोजना अम है | परसंयोग जितना ज्यादा, सु उंतना ही 
कम होगा। परसंयोग से प्र्णरूपेण छुटकारा पा जाने पर 
अनन्त आनन्द का आवि्ाव होता है । 


श्े के श्ः के. :- 


पापी को अवनाना ही उसके पाप को नष्ट *. करना. हैं | 
घृणा करने से उसके पाप का अन्त आना काठेन हैं। अगर 
उसे आत्मयथि भाष से ग्रहण करोगे तो उत्तका सुधार होना तरल 
हीगा | चाहे कोई ढेड हो। चर्मार ही; कैतोॉहि हो, केंसा भी 
पापी क्‍यों न हो, उस्ते संस्मानपूर्वक पेोपपरेश अपर. फंसे: के 
ज़िए उत्तादित करना चाहए। 
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चेत्र कृष्णा १० 


निर्मल अन्तः|करर में भगवान्‌ के ग्रति उत्कष्ट प्रीतिभावना 
जब अबल हो उठती हे तव स्वयं ही जिह्ा स्तवन फी मापा 
उच्चारण करने लगती है | स्तवन के उस उचारण में हृदय का 
रस मिला रहता है । 


है रे शा की 


जो पुरुष शक्ति होते हुए भी भपने सामने अपराध होने 
देता है, जो अपराध का ग्रतीकार नहीं करता, वह अपराध 
करने वाले के तमान ही पापी है | 


कुलान लियाँ जहाँ तक उनसे बन पड़ता हैं, भाई-माई में 
विरोध उत्पन् नहीं होने देतीं | यही नहीं, वरन्‌ उत्तर हुए 
पिरोध को शास्त करने का ग्रयंत्र फरती हैं | 


बयर राष (आत्मा)फरा प्यल गवलः ने होता तो जयगते 
में: सत्य, क्री अतिष्ठा ,कित पर होंती ? धर्म श्ली +स्थिरता किस 
आधार पर होती ! 


संवत्सरी 8 2 [४७ 


चेत्र कृष्णा ११ 


भारत में छह करोड़ आदमी भूखों मरते हैं। अगर 
चौबीस करोड मी ग्रातीदिन मोजन करते हैं तो अगर वे भेग- 
वान्‌ महावीर की आज्ञा के अनुतार म्हने में छुद्ट पूर्ण उपवास 
कर लें तो एक भी आदमी भूखा न रहे । 





शी डे कैः मे 


संघ-शरर के सज़ठन के लिए सर्वत्व का त्याय करना भी 
कोई बची वात नहीं है | संघ के सल्नठन फ्रे लिए अपने आरों 
का उत्सर्ग करने में भी पीछे पैर नहीं रखना चाहए। संघ 
इतना महान्‌ हे कि उसके संगठन के हेतु भावश्यकता पढ़ने 
पर पद और अहड्डार का मोह न रखते हुए, श्य सबका त्याग 
कर देना श्रेयस्कर है । 


जी: ्ँः कै रे 


न जाने अस्युश्यता कहाँ से और कैसे चल पदी हें, 
जिसने सारतीय जनसमाज की एकता को छिषर-मित्र कर दिया 
और जो भारतवर्ष के विकास में बढ़ी बाघा बनी हुईं हे | शसते 
समाज का उत्थान कठिन हो गया हैं | भव लोग अस्पुश्यता 
को धर्म का अन्न समझने लगे हैं | 


/श८ | जवाहर-किरणावली 





चेत्र कृष्णा १२ 

भारत ही अक्िता का पाठ सिखा सकता है, किसी दूसरे 
देश की चत्कृति ये यह चीज ही नजर नहीं आती | बन्छुता 
का जन्म मारत में ही हुआ है | भारतीय स्ियों ने ही शान्ति 
ओर प्रतनता के साथ लाठियों की मार खाकर द्वानिया को 
अह्िता की महत्ता दिखलाई है । ऐसी प्मता किसी विदेशी 
नारी में है ! 


, क कं कँ के 


पक्ष, शत के समान है! साधु उसक्रे मस्तक हें, साथियों 
झुजाएँ हैं, श्रावक उदर के स्थान पर हैं ओर शआाषिकाएँ जंघा 
हैं । जब तक सब अवयवब एक-दूसरे के सहायक न बनें तब तक 
काम नहीं चलता । 

मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल हो, पेट में पाचनशक्ति 
हो और जरा में गागिशालता हो तो अम्युदय में क्या कृप्तर 
रह जाएगी! 


नौ कौ नॉः रमः 


तन और घन से मोह हटा लेने से-वह कहीं चले नहीं 
जाते, किन्तु उन पर चच्चा स्वामल प्रात्त होता है । 


संवत्सरी [ १४६ 


चेत्र कृष्णा १३ 


अध्ता देवी की वात्तल्यमयी योदी में जब प्रत्येक श्ष्टर 
सन्तान की मॉति लोटेगा, तमी उसमें सच्चा बन्युत्व पनप सकेगा। 
आहिता भगवर्ती ही वन्युत्त का अमृत संचार कर सकती है। 
अक्िता माता के आतिरिक्त और किसी का सामर्थ्थ नहीं फ़ि 
वह वन्घुभाव का आदुर्भाव कर सक्ने और आत्मीयता का सम्बन्ध 
विनिष्र राष्ट्रों एवं विभित् जातियों में स्थापित कर सके | 


मै रे क्र कै 


जो सी अपने पर्ताल को हीरे ते बह़ूफ़ समझती है, 
उप्की भाँखों में तेज का ऐसा अह्ष्ट एुंज विधमान रहता है कि 
उत्तका तागना होते ही पापी की निर्मल आत्मा थर-थयर कापने 
लगती है। 


रा के डा श् 


ऐ रोने वालों / कहीं रोने ते भी बेटा मिलता है ! महा- 
वीर के शिप्यों में वीरता होनी चाहिए | लोकेन वीरता की 
जगह नपुत्तकृता क्यों दिखाई देती है ! नपुसकता के वल पर 
धर्म नहीं दिपाया जा सकता | 
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चेत्र कृष्णा १४ 


संचार रक्तल्ाला से घवक्‍्राया हुआ है । एक मनुष्य दूप्तरे 
मनुष्य का, एक जाति दूसप्तरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र का गला काटते-काटते पवरा चुका है | पिश्व के इतिहास 
के पन्ने रक्त की लालिया से रंगे हुए हें। दुनिया की उ्त्येक 
मौजूदा शासनपद्धति खून-खबर की भयावह स्मृति है। फोनसा 
राज्य है निसकी नींव खून से न सींची गई हो ? कौनसी सत्ता 
है जो मनुष्य का खूब पिये विना मोटी-ताजी वन गई हो! 
आज सादा सप्तार ही जैसे वध, ध्वपत, विनाश और संद्वार के 
बल पर संचालेत हो रहा है । यह स्थिति घबराहट पैदा करने 
वाली है। आलिर मनुष्य यह स्थिति कत्र तक सहन करता 
रहेगा ! 

इस असद्य स्थिति का नाश करना शायद भारत के भार्य 
में लिखा है । भारत ही मनुष्य की इस प्रशुता का नाश करने 
में नेतृत्व करेया | भारत की सरेकृाति में आहिता को जो उच्चतर 
स्थान प्राप्त है, भगवान्‌ महावीर ने अहिसा का जो आदर्श 
जगत के समक्ष अस्तुत किया है, वही आदर्श मारतीयों को 
आगे आने में प्रेरक बनेगा | 
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चेत्र शुक्ला १ 


जिससे किसी अकार का लड़ाई-झगड़ा नहीं है, उनसे 
ज्षमायातना करके परसखरता का पालन कर लिया जाय और 
जिनसे लदाई है, जिनक्रे अधिकारों का अपहरण क्रिया हैं, 
अआपिकारों के अपहरण के कारण जिन्हें घोर दुश पहुंचा है 
और उच ,पिकारों को तिपृर्द कर देने से उन्हें आनन्द होता 
है, उन लोगों को उनके उावित आधिकार न लीटाकर उपर से 
छ्ंगा माँग लेना उचित नहीं है | ऐसा करना सी ज्षमायाचना 
नहीं है। 


हे डैहे है गे 


संसार की तर्वश्रेष्ठ शक्तियों ने अपना प्म्पूर्ण बल लगाकर 
युद्ध किया परन्तु फल क्या हुआ ? क्या बेर का अन्त हुआ ? 
नहीं, वल्कि वेर की वृद्धि हुईं है | भौतिक चल्न के प्रयोग का 
परिणाम इसके अतिरिक्त श्र कुछ हो ही नहीं त्कता | 


मै मा रन ध मी 


बहिनो ! तुम जगत्‌ की जननी हो, संसार की शक्ति हो, 
तुम्हारे तईग्रुणों के सोरभ से जंगत्‌ घुरमित है । तुम्दी त्माज 
की पवित्रता भोए़ उज्जलंना-फायग रख सफती: हो. | , 


ह 


है 


संबंत्सरी [ !४३ 





वेत्र शुक्ला २ 


वह्नों / शाल का आभूषण तुम्हारी शोता बढ़ाने करे 
लिए काफ़ी है | तुम्हें ओर आभूषणों का लालच नहीं होना 
ज्ञाहिए। आत्मा की आया बढ़ाओं | मन को उज्ज्जल करों | 
हृदय को पवित्र भावनाओं ते भक्त करो ! शत ग्रांतारदि 
(शररि) की सजावट में क्या पड़ा है ! शरीर का प्रिंगार आत्मो 
को कलाहित करता है । तुम्हारी सच्ी महा भोर पूजा शील 
से होगी। 


झः क्र ््ः फ्र 


यदि आप पागिक्ों के पापों क्रो और आजीविका के निमित्त 
पाप करने वालों के पापों को न्याय की हराजू पर तोलेंगे तो 
पतनिकों के पापों का ही पलड़ा वीचा रहेगा । उनके पापों की 
तुल्वा में गराँवों के पाप बहुत थोह़े-से मालूम पड़ेंगे । 


रकः शँः न्‍ँ ् 


युद्ध की समाति का अर्थ हे किरोषरी पन्चों में मित्रता की 
स्थापना हो जाना--शन्नता का समाप्त हो जाना । बुद्धसामि के 
बदले अन्तःक्रर में लड़ा जाने दाला युद्ध समाप्त 'हुआ नहीं 
कहलाता | 


१५४ ] जवाहर-किरणावली 


येत्र शुक्ला ३ 


परस्नीगामी पुरुष नाच से नीच हैं ओर देश में पाप का 
खपर भरने वालों में अगुषा हैं। ऐसे हुए लोग अपना ही 
नाश नहीं फ़रते वरन्‌ दूसरों का मी सत्यानाश करते हैं। हन 
हलारों की रोगाचकारियी करतूतों को सुनकर हृदय थर्रा उठता 
है । दुनिया की आपिकांश वीगारियोँ फैलाने वाले यही रोग- 
कीटाणु हैं | 


६५4 कः कर कै 


जावन का प्रत्येक ज्ण--चावीसों घेटे ईधर की प्रार्थना 
करते-करते ही व्यतीत होने ज्राहिए | एक चास् भी विना 
ग्राथना का नहीं जाना ज्ञाहेए | प्रार्थना में जिनका अखंड ध्यान 
बर्तता है उन्हें श्रद्धाएर्वक नगन है | हम में जब तक जाविन हे, 
जब तक जीवन में उत्ताह है, जब तक शक्ति है. यही भावना 
विद्यमाच रहना चाहए फि हमारा आधिक से आपिक्ष समय 
आर्थना करते-करते ही बाते | 


कः का है हैक 


न जाने नित्तर्ग ने क्रिन उपादानों से जननी के अन्तःकरण 
फा निर्माण किया हे ! 


संवत्सरी [ १५५ 





चेत्र शुक्ला ४ 


हुःख एक गकार का प्रतिकूल संबेदेन है। जिस घटना को 
प्रतिकूल रूप में सबेदेन क्रिया जाता है वही घटना दुःख वन 
जाती है | यही कारण है कि एक ही घटना विभिन्न भानत्तिक 
स्थितियों में विभिन्ष ग्रभाव उत्मन्त करती है । 


ग्क ः डह रू 
दया में 9णा को फतई स्थान नहीं हैं। अन्त/करण में 


जब दया का निर्मल च्लोत बहने लगता है तव पा आदि के 
दुगाव न जाने किस भोर वह जाते हैं । 


हि 2 रे नै 


पिल्ासमय जविन व्यताति करके विल्लास्त की ही गोद में 
गरने वाल! उत्त कट के सगान है जो अशुत्ति में ही उत्बर 
होकर भ्न्‍्त में अजुवि में ही मरता है । 


३ तर रे मर 
पृत्र को जन्म देना एक सहान्‌ उत्तदायित् अपने तिर 


पर लेना है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुतरकारी न बनाना घोर 
नोतिक अपराध हे | 


५६ ] जवाहर किरणावली 


चैत्र शुक्जा ५ 


* जिन्होंने परमहंस की बृत्ति स्त्रीकार करके, स्व-परमेदाधक्ञान 
का भाश्रय लेफर अपनी आत्मा फो शरीर से पृथक कर लिया 
है, जो शरीर को मित्र और आत्मा को गिन्र अनुभव करने 
लगते हैं, उन्हें शारीरिक वेदना विच्रलित नहीं फ़र सफ़्ती | 


दया कहती है--जहों कही दुस्िया को देखो वही मेरा 
मानिर समक लो | हुलिया का सन ही मेरा सापिर है। में 
ईंट ओर चूने फ्रे कारायार में कैद नहीं हैँ । जड़ पद़ाथों में मेरा 
वात्त नहीं है | में जीते-जागते प्राणियों में वास करती हूँ | 


हा ई$ 78 ६ 


परमात्मा और दया का कहना है कि दुःसी को देखकर 
जितका हृदय न पत्तीबे, जितके हृदय में मुदुता था कोमलता 
न आबे, वह यदि मुझे रिश्लाना चाहता है तो मैं केसे री 
सकता हूँ ? 


हे रा नह 


डक 


गरीबों पर इणा आना ही नरक है । 


संवत्सरी [५७ 
चैत्र शुक्ला ६ 


दया का दर्शव करना हो तो गरीब और दुःखी गाणियों 
को देखो | देखो, न केवल नेत्रों से वरन्‌ हृदय से देखों | उनकी 
विपदा को अपनी विपदा सम्रझ्ो और जेसे अपनी विपदा निवा- 
रण करने की चेष्ट करते हो वेसे ही उनकी विपदा निवारण 
करने के लिए यत्नशील वनों | 


हे हि कै गे 


बह व्यापारी द्वितना आदर्श हैं जो सिर्फ समाज-सेवा के 
लिए ही व्यापार करता हे ! आनन्द श्रावक ये पहले गरीबों से 
लेकर फिर दान देने के वदले नफा ने लेने का प्रणु करना ही 
उचित समझा, जित्तसे क्ित्ती को अपनी हीनता व सटके, किसी 
के यौरव को ज्ञति न पहुँचे ओर कोई अपने आपको उपकृत 
समझकर रलानि का अनुमव न करे | 


ने तर मरे नः 


दया-देवी की अनुपाधिति में ज़ाव, भज्ञान कहलाता है | 
इन्द्रियदमन करना ही सा ज़ान है | इसके विना ज्ञान निरर्यक 
है-.बरोप्न है, जो उलटी परेशानी प्रेदा करके मनुष्य का शत्रु 
बन जाता है । 


शैपद ] जवाहर-किरणावल्ै 





चेत्र शक्ता ७ 


जब दया-देवी ज्ञान-पिंह पर आरूढ़ होकर और तप का 
त्रिशुल्ल लेकर अकट होगी तब वह अपने विरोधी दल को-- 
अज्ञान, अतयम, आलस्य आदि को--कैसे वचा रहने देगी ! 


है हैंड ई६ रे 


अहिता का पलन करो | जाविन को सत्य में ओतग्रोत 
बनाओ | जीवन-रूपी महल की आधाराशिला अहिसा और 
तत्य हो | इन्हीं की सुध्द नींव पर अपने अजेय जावन-दुर्ग 
का निर्माण फरो। विलासिता तजों | संयम ओर सादगी को 
अपनाओ | 


गैहे डर हैः डः 


लोगों ने समझ रक्‍्सा है कि यदि पैसा नहीं कमाना है 
तो फिर व्यापार ही क्यों क्रिया जाय ? ऐसा सोचने वाले व्यक्ति- 
ग्रत स्वार्थ से भागे कुछ नहीं सोचते | 


र्रः हि 4 ड़ 


अशाशथत शरीर की रक्षा के निमित्त शाथ्रत धर्म का नास 
बत करो | 


संवत्तरी [ ६६ 





चेत्र शुक्ला ८ 

वित्त दुनिया में दया, क्षमा, प्रहनुभूति, परापकर आदि 
सावनाओं का सवा अगाव हो, झोग भज्ान में डूबे हों, 
नींते भौर पर्म का यह नामनिशान तक ने हो, उत्त हुगिया 
की कल्यना करों। वह नरक से गत्ता क्या अच्छी हो सकती है ! 


कै 4 ्ँ कँँ 


मनमाना खाना तो सही, एर व्यापार ने करना परम को 
कलोशित काना है | धर्म प्रश्रित त्याग कर परश्रिम के फल फ्रो 
अनायात भोगने का उपदेश नहीं देता | धर्म अफरम॑रयता नहीं 
पिखाता | धर्म हरामलोरी का क्रिषत करता है | 


कं के कः क्र 
कपटनीति से काम लेने वात की विजय कमी ने कसी 


एराजय के रूप मे पारित हुए बिना नहीं रहेगी। पह भपने 
कपट का भाप ही शिक्षर का जायगा | 


मरे .। रे | कं 
मेरी एकम्रान्न यही भाकांत्षा है कि मे भसा|क्रण भी 
गत्मित वातवानों का विदाश हो जावे | 
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चेत्र शुक्ला ६ 


अतसत्य साहइतशील नहीं होता | कह छिपना जानता हे, 
बचना चाहता है, क्योंके असत्य में वल नहीं होता | निर्वत्न 
का आश्रय लेकर कोई कितना निर्मय हो सकता है ? 


डॉ ः क ्छ 
सत्य अपने आप में बलशाली हे | जो सत्य को अपना 
अवलम्बन बनाता हे-तत्य के चरणों में अपने प्राणों को 
सौंप देता है, उसमें सत्य का चल आ जाता है और वह इतना 
सवल बन जाता हे कि विध्त और वाघाएँ उसका पथ रोकने में 
अप्तमर्थ त्िद् होती है। वह निर्भय पिंह की मौति निःसकोच 
होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है । 


जँः गः ओर गैर 


आत्मा जब अपने समस्त पापों को नष्ट कर डालता है, 
उसकी समस्त अपाषिक विक्ृतियों नष्ट हो जाती हैं और जब 
चह अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता हे, तब आत्मा ही परमा- 
त्मा या ईथर बन जाता है| जनघर्म का यह मन्तव्य है इस- 
लिए जेनधर्म चरमर्सामा का विकासवादी धर्म है। वह नर के 
सामने ईथरतल का लक्ष्य उपस्थित करवा हे | 


संक्की [॥ 
चेत्र शुक्‍्ता १० 


: बिके भति हमारी भांदजुदि होती है, उ्ती के गुणों 
का भनुकरण करने की गपना हम में जाएत होती है भोर 
रेस! वही गए हमारे भीतर भरा जतें है। उसी के 
आकरए का भनुप्तए क्रिया जाता है | हुए हट से, विस 
निष्ठा फमाला में पगाढ़ होगी, उसके तागने फ़्मात्मा का ही 
उदा आदर्श वा रहेगा भोर कह उत्दी के ्राचासतीतार का 
भगुकरण करेगा | इतते उसे पमालापद की प्रति हो तक्ेगी | 





| कै कं कं 


धर्म की उपातता कोने पर मी कदापित्‌ कोई कामना 
पिद्ध व हो, हो भी पर्म किक नहीं जाता | पर्म भगोध है | 
पर्ग शा एल कर भर कि्त हप में प्राप्त होता है, वह बात 
पत्य भत्ते ही न जान ग्रे, फ़िर मी स्व की बाण इल 
है। परम निषत्न नहीं है। 


की कर कै 5 4 
भ्राधालिक्र विधार के सामने तर्क-बिरर्क का कोई मूल्य 
पी है। पहं शिक्रात का प्रिय है। इंदेय ही कु का 
गाहिल द्वारा शिश्िए-परातिए नहीं क्या जा ता. 
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चैत्र शुक्ला ११ 


आपको भगवान्‌ से अमीष्ट मिक्षा तभी मिलेगी जब आप 
सत्य और सरलभाव से उत्तते प्रार्थना केरंगे | अगर आप उसके 
साथ छुलपूर्ण व्यवहार फरेंगे तो भापके लिए भी छल ही 
प्रतिदान हे ।. परगात्मा के. दरवार में छुल.का प्रवेश नहीं । छल 
श्रहाँ से सीधा लोटता है और जहाँ से उसका उद्भव होता हें 
वहीं आकर विश्र!म लेता है | 


2 क्र हे 3 


घमनीति का आचरण करना और कराना और उसके 
द्वारा विश्व में शान्ति का -प्रसार करना तथा जबिन को कुद्े 
उद्देश्यों. के ऊपर, उन्नत आदर्श की भोर लें जाना साधुओं का 
उद्देश्य है । लेकिन गांधीजी ने राजनीति का पर्मनीति के साथ 
समन्वय करने का प्रेशत्त प्रयास किया है | उन्होंने प्रजा एवं 
राजा के खूब से लिप, वारांगनगा के समाव छुल-कपट , द्वारा 
अनेक रूपधारिणी और ग्रलयंकारी राजनाति फे स्वभाव में 
साम्यभाव भर सरलता लाने का ग्रयोग किया हे | अगर यह 
प्रयोग सफ़ल;होता+है| वी यह- घर्म की महान्‌ सफलता; होगी | 
धर्म की इत'सफ़्तता से ताघु-यक्षि अस्त न होंगे तो भौरे 
कोन होया-- 


संबसी [ ((९ 


चेत्र शुक्ला १२ 


विशतप्रों ऐ ग्रस्त होकर--हुःख ऐे भारियृत होकर हर 
की मक्ति काने वाल्मा भक्त भार! कहलाता हे | किसी कामना 
पे प्रेति होकर भाक्मि करने वाज्षा अर्थ” है | ईशरवि खर्य 
को ताह्ात्‌ करे भौर उस्ते जानने के लिए गाक्ति की साधन 
बनाकर गक्ति कोने वाला 'विज्ञातु! कहा जाता है और भात्मा 
तथा फगात्मा में भगेद मानकर--दोनों क्री एकतों शिक्षित 
फ़--भक्ति करने बजा जानी है। 

- रैँ कं कै रह 


गरोतता रक्‍सो, तु्हारी परम भाराएँ पर्म-ऐे हीं पूरी 
होंगी भर जो भाराएँ पर्म पे पूरी ने होंगी दे कि्ती भरे से 
मी पूरी न हो तंगी | 
. आम को सीझने से भी यदि राम प्न नहीं देता तो 
पूल को सौँचों गंते, ए भग्रफल तो उपत्ते नहीं ही मिल्ल 
सकेंगे | 


श के ऊँ के 


तुम गाहः के श॒ुष्ो को देखते हो, के भी जो हु 
हि बेठे हैं, उन्हें क्यों नहीं देखते ! वहीँ तो अत शत्रु हैं! 
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चैत्र शुक्ला १३ 


सम्बब है !क्रि जिच कार्य में तुम सफलता चाहते हो उत्त 
कार्य की सफलता से तुम्हारा आहत होता हो भोर असफलता 
में ही हित समाया हो | ऐसे कायो मे रुकावट पद जाने में 
ही कल्याण है | ऐसी अवस्था में घ्य पर अश्रद्धा मत करों | 


कँः तर की मॉः 


माता-पिता का अपनी सन्‍्तान पर अतीम उपकार है। 
भल्ना, जिन्होंने तन दिया है, तन फो पाल-पोत्त कर सबल किया 
है, जिन्होंने अपना तर्वस्व सौंप दिया है, उनके उपकार का 
प्रतकार कित्त ग्रकार किया जा सकता है ? 


की कर कः फ्ः 


भाता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं होता | माता के 
हृदय में वहने वाला वात्तल्य का अखरड झरना कभी सूख 
नहीं त्कता | वह सदेव ग्रवाहित होता रहता है। 

माता का प्रेम सदेव अतृप्त रहने के लिए हे और उत्तकी 
अतृति में ही शायद जयत्‌ की स्थिति हे । जिस्त दिन मातृ- 
हृदय सन्तान-ग्रेम से तृत्त हो जायगा, उच्त दिन जयत्‌ में अलय 
हो जायगा | 


सेवत्सरी - [? ६५ 
चेत्र शुक्ला १४ 

वैधों, हकींों औरे डाक्टरों की संल्या में दिनोंदिन जो 
वाबे हो रही है, उसका अधान कारण भोजन के ग्रति असाव- 
पान रहमा ही है। भोजन जीवन का साथी बन गया है, 
अतएव भोजन ने अपने साथी रोग को भी जीवन का सहचर 


बना रक्‍्खो है | लोग खाने में गृद्ध हें भोर शरीर को पिकफि- 
त्सकों के गरोत्ते छोड रक्‍खा है | 


कै ऊँ नह डे 


' सन्देहं आग के समान हे । जब बह हृदय में भदुक 
उठता है तो मनुप्य की निर्शायक शक्ति उत्तमें गस्‍्म हो जाती 
हैं और मनुष्य किंकर्तव्य-विमृद्र हो जाता है। भतएव संशय 
का अकुर फूटते ही उसे शीघ्र समाधान द्वारा हटा देना उचित 
है | समय पर संशय न हटाया गया तो उससे इतनी भाषिक 
कालिमा फेलती है कि अन्तःकरण अन्पकार से पूरित हो जाता 
है और भात्मा का सहज अक्ाश उस्तें कही विल्ीन होजाता है। 


रकः के के कः 


* होनहार के भरोस्ते पृरुषार्थ त्याग देना उचित नहीं हैं। 
पुरुषार्थ के विना कार्य की स्िथि नहीं होती | 





रैक ] जवाहर-किरणावंली 


#.................> जनक ननान-बा-े की की ॑भ-५4क नीली नननीनी न नननन- नतीजा श्ध ४ हु 


चैत्र शुक्ला १४ 


वस्तुतः संसार में अपना क्या है ! जिसे अपना मान 
लिया वही अपना है | जिसे अपना व समझा, वह पराया है। 
जो कल तक परांया था वही आज अपना बन जाता है और 
जिसे अपना मानकर स््रीकार किया जाता है, वह एक ज्ञषण में 
फराया व जाता है | अपने-पराये की यह व्यवस्था केवल मन 
की चृशटि है। - 


क्र कः के फः 


वादाविवाद किसी वस्तु के निर्णय का सही तराका नहीं 
है। जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होंगी वह उतना ही अविक्ष 
वादाविद करेगा | गदापिवाद करते-करते जाविन ही तमात्त हो 
सकता है | अतएव इसके फेर में न पढ़कर भगवान्‌ के निर्दिष्ट 
पृ पर चलना ही संर्वताघारण के लिए उतित हे | 


कै सै कै । 

वस्तुतः हमारा आहित करने वाला हमारे अन्त/करण में 
ही विद्यमान है । अगर अश्िकर्ता अन्तःकरण में न होता तो 
क्न्तःकरण में दी क्रैश का प्रादुसोव क्‍यों होता ? जहाँ बीज 
बोया जाता है वहीं अंकुर उयंता हैं । 


सबेसरी [६७ 


वेशाख कृष्णा ! 


राज्यकज्ञा और पधर्मरक्षा में सर्वथा विरोध नहीं -है | कोई 
थह न कह्टे कि हम धर्म की आराधना करने में असमर्थ हैं; 
क्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा का उत्तदायित है । - 





के रकँः रे नेट 


तप में क्या शक्ति है सो- उनसे पूछो जिन्होंने थह-बह 
गहाँने तक निराहार रहकर घोर तपश्चरण किया है और जिनका 
नाम लेने मात्र से हमारा हृदय निष्पाप और निस्ताप वन 
जाता है । 

तप में क्या बल है, यह उस इन्द्र से पूछी जो महाभारत 
के फथनानुसार अजुंन की तपस्या को देखकर कॉँप उठा था। 


्ैि डे मै कं 


जो सेच्छा ते, सममाव के साथ कष्ट नहीं भोगते, उन्हें 
आमिच्छा से, व्याकुलंतापृर्षक कष्ट भोगना पड़ता हे | स्वेच्छा से 
कष्ट मोंगने में एक प्रकार का उल्लास होता है और आनिच्छा- 
पूर्वक कष्ट भोंगने में एकान्त विपाद होता है। स्वेच्छापूर्वक कष्ट 
सहने का परिणाम मघुर होता है और आनिच्छा से फष्ट तहने 
फा नतीजा ऋटुक होता. है 
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वेशाख कृष्णा २ 


धर्मशात्र का कार्य क्िस्ी कथा को ऐतिहारिकि त्थिति पर 
पहुँचाना नहीं है | अतएव घर्मकथा को धर्म की दृष्टि सें ही 
देखना चाहिए, इतिहात्त फी हि से नहीं । घर्मकथा में आदर! 
की उच्चता और महत्ता पर बल दिया जाता है भौर जीवन- 
शुद्धि उत्तका लक्ष्य होता है। हतिहास का लक्ष्य इससे मित्र 
है । जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का प्ारज्ञान करने में दर्शन- 
शात्र निरुपयोगी है और दार्शनिक दक्षता ग्राप्त करने के लिए 
आयुर्वेद अनावश्यक है, इसी प्रकार इतिहास की घटनाएँ जानने 
के लिए घर्मशात्र ओर जीवनशुद्दि के लिए इतिहास आवश्यक है। 


कक है कं मै 
मनुष्य इृघर-उधर भटकता ह--भौंतिक पदार्थों को जुटा- 
कर बलशाली बनना चाहता हैं, लेकिन वह बल किस फास 


आएगा ? अगर आँख में शक्ति नहीं हैं तो चश्मा लगाने से 
क्या होगा ? 


्कृ के, 


तप के अमाष में सद्याचार अष्ट हो जाता है ) 


संवत्तरी [ १३६ 


वैशाख कृष्णा ३ 


हे गरीब, तू चिन्ता क्‍यों करता है ! जिसके शरीर में 
आधपिक कीचड़ लगा होगा, वह उसे छुड़ाने का आधिक भयत्र 
करेगा । नू भाग्यशाली हैं कि तेरे पैर में कीचड् आधिक नहीं 
लगा है । तू दूसरों से ईपा क्‍यों करता हैं ! उन्हें तुझसे ईर्पा 
करना चाहिए | पर देख, सावधान रहना, अपने पेरों ये कीचड 
लगाने की भावना भी तेरे दिल्ल में न होनी चराहिए। निम्न 
दिन, जित जार, यह हुभवना पैदा होगी उसी दिन ओर उसी 
ज्ञण तेरा सौभाग्य पलट जाएगा | तेरे शररि पर अगर थोड़ा-सा 
भी मैल है तो उसे छुटाता चल | उत्ते थोडा समझकर उसका 
संग्रह न किये रह | 


हे श् हर ्कः 


प्रभों, मेंने अब तक कुटुम्ध-पारवार आदि को ही अपना 
माना था, लेकिन आज से--अगेदज्ञान उत्तर हो जाने पर---- 
तेरी-मेरी एक्रता की 'भनुभूति हो जाने के पश्चात्‌, में तुझे ही 
अपना मानता हूँ | अपने अन्तःकरण में सांसारिक पदा्थों को 
स्थान दे रक्‍्खा था | आज उन सब से उसे खाली करता हूँ | 
अब अपने हृदय के तिह्वासन पर तुश्कों ही विराजमान करूँगा। 
अब पहों अन्य कोई भी वस्तु स्थाव न पा सकेगी. 


७० ] जवाहर-किरणावली 





वेशाख कृष्णा 9 


तप एक ग्रकार की अमे है, जिसमें समस्त अपाब्त्रता, 
सम्पूर्ण कल्मप एवं समग्र मलौनता भस्म हो जाती है। तपस्या 
की अप में तत होकर आत्मा सुवर्स की भाँति तेज से विरा- 
जित हो जाती है | 


कै रगाः मेरे मै 


अरे जीव, तू अपने शरीर का भी नाथ नहीं है ! शरौरे 
का नाथ होता तो उस पर तेरा अधिकार होता | तेरी इच्छा 
के पिरुद्ध वह रुपण क्‍यों होता ? वेदना का कारण क्यों बनता? 
जी क्‍यों होता ! अन्त में तुझे निकाल वाहर क्‍यों करता ! 


मई देह बेर गे 


कभी न भूलों कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का 
बितना उपकार करते हो, उससे कहीं अधिक दानीय व्यक्ति 
तुम्हारा (दाता का ) उपकार करता है। बह तुर्हें दानधर्म के 
. पालन का सुश्रक्‍तर देता हे, वह तुम्हारे ममत्व को घटाने या 
हटाने में निभिच वनता है | अतण्ब बड़ तुमसे उपकृत हैं तो 
तुम भी उत्तसे कम उपकृत नहीं हो | दान देते समय अह्झार 
ञ्ञा गया तो तुस्हारा दान अप्ग्त्रि हो जाएगा | 


सँवत्सरी [ ७४ 


वेशाख कृष्णा ५ 


अमुक युग की अमुक आवश्यकता की पार्ति के लिए 
उत्तर फ्री गई ग्रावना में ही जीवन की सम्पूर्ण साथंकता नहीं 
है | उसके आतिरिक्त वहुत कुछ शाय्रत तत्त हे, जिसकी तिदे 
में जीवन की सर्वार्गाण सफलता निक्षित हे । 

युगधर्म ही सब्र कुछ नहीं है, वरन्‌ शाश्रत धर्म भी हे 
जो जाविन क्रो भृत और साविष्य के साथ सझ्डलित करता हे। 
युगधरम का महत्व काल की स्यादा में बंधा है पर शाश्वत धर्म 
सभी ग्रकार की सामगिक सीमाओ्रों से मुक्त हे | 


क्र गः कॉः भैः 
अपने दान के बदले न स्वर्ग-छुस को अआमेलाषा करो, न 


दार्नाय पुरुष की सेवाओं की आकांक्षा करों, न यशु-क्रीर्ति 
खरीदी और न उत्ते अहड्भार की खुराक बनाओ । 


० ् द् के 


पिना प्रेम के, ऊपरी भाव से याई जाने वाली ईश्वर की 
चुति ते कद्ाचित्‌ तक्कीत का लाभ हो तफ़ता है, पर आध्या- 
त्पिक लाग नहीं हो सकता । स्तुति तन्‍्ययता के बिना तोता 
का पाठ है | 
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वेशाख कृष्णा ६ 


तुम्हारे पातत घन नहीं है तो चिन्ता करने की क्या बात 
है ! घन पे वढ़कर विद्या, वाद्रे, बल आदि भनेक वस्तुएँहहैं। 
तुम उनका दान करों । घनदान से विद्यादान और बलदान क्या 
कम गशस्त है ? तुम्हारे पास जो कुछ अपना कहने को हे, 
उस सबका प्रत्याय कर दो--सब का यज्ञ फर डालो । इससे 
तुम्हारी आत्मा में अपूर्व ओज प्रकाशित होगा। वह आज 
आत्मबल होगा । 


कै रकैः कः ्ः 


आ।|त्मबल ग्राप्त करने क्ली सीधी-सतादी किया यह है कि 
सच्चे अन्त/करण से अपना बल छोड़ दो । अथात्‌ अपने बल 
का जो अहंकार तुम्हारे हदय में आसन जमाये बैठा हे उसे 
निकाल वाहर करो । परमात्मा की शरण में चले जाओ । पर- 
मात्मा ते जो बल ग्राप्त होगा वही भात्मबल होगा | जब तक 
तुम अपने बल पर--भोतिक वल पर निर्भर रहोगे तब तक 
आत्मकल ग्राप्त न हो सकेगा | 

ने जः के कँः 

निसुद्द होकर अपनी आत्मा की तराजू पर भगवान्‌ की 

वाणी तोलोगे तो उत्तकी सत्यता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी । 


संवत्सरी [ (७३ 


वेशाख कृष्णा ७ 


तुम जो घर्मक्रिया फरते हो वह लोक को दिखाने के लिए 
मत करो । अपनी आत्मा को साश्ी बनाकर करो। निष्काम 
कर्तव्य की भावना से ग्रेरित होकर करो । अपनी अमूल्य पर्म- 
क्रिया को लोकेक लाभ के लघुतर मूल्य पर न बेच दो। 
चिनन्‍्तामाशे रह्न को लोहे के बदले मत दे डाली । 


क्र कः ः रे 


मान, अतिष्ठा या यश के लिए जो दान विया जाता है 
बढ़ त्याय नहीं है | वह तो एक प्रकार का व्यापार है, जिसमें 
कुछ घन आदि देकर मान-सन्‍्मान आदि खरीदा जाता है। 
ऐसे दान से दान का असली प्रयोजन तिद् नहीं होता। भहं- 
भाव या ममता का त्याग करना दान का उद्देश्य है । 


ऊः ्ः के है 


जो वस्तु तुमसे विलय हो जाती या हो सकती है, वह 
तुम्द्यरी नहीं हे | पर-गदार्थों के साथ आत्मायता का सम्बन्ध 
स्थाति करना महाव्‌ अस है। अगर "मैं! और 'मेरी” की 
प्रिथ्या घारणा मिट जाय तो जीवन में एक अकार की अलो- 
किक छघुता, निरुपम निश्पुहता और दिव्य शान्ति का उदय होगा। 


!७४ ] जवाहर-किरणावत्ञी 
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वेंशाख ऋष्णा ८ 


तुम किसी मी घटना के लिए दूसरों को उत्तददायी ठह- 
राधोगे तो राग-द्वेप होना आनिवाये है, मतपएव उपके लिए 
अपने आप उत्तरदायी बनो । इस तराक्ि से तुम निषाप बनोगे, 
तुम्हारा अन्तःकरण समता की सुधा से आज्रापवित रहेगा। 


कै बह हैः डः 


तुम समझते हो--'अमुक वस्तु हमारे पात है, अतएव 
हम उसके स्वामी हैं !! पर ज्ञानी-जन कहते ढैं--अमुक्र पर्तु 
तुस्द्वरे पात्त है. इसी कारण तुम उत्तके गुलाम हो, अतएव 
अनाथ हो | 

दईे है गे भ 

आत्मवल में अदभुत शक्ति हे। हतप्त वल के सामने 
संचार का कोई मी कल नहीं टिक सकता | इसके विपरीत, 
जिसमें आत्मवल का सर्बंधा अमाव है वह अन्यान्य वलों का 
अवलम्बन करके भी कृतकार्य नहीं हो सकता | 


कै न न मै 


अगर तुम्हारा आत्तमा इन्द्रियों का दास न होगा तो वह 
स्वय ही बुरें-नल्ले काम को परीक्षा कर लेगा | 


संकत्सरी [१७५ 





वेशाख ऋष्णा ६ 


मृत्यु के समय आषिकांश लोग दुःख का अनुभव करते हैं। 
मृत्यु का घोर भन्यकार उन्हें वविहल बना देता है । बड़े-ज्े 
यूखवरि बोछा, जो तपुद्र के वक्चस्शल पर क्रीड़ करते हैं, 
विश्ञाल जलराध्ति को क्ीर कर अपना मार्ग बनाते है और 
देवताओं की गॉति आकाश में विहार करते हैं, जिनके पराकृरम 
पे संचार थराता है, वे मी म॒त्यु के सामने कातर वन जाते हैं । 
लेकिन आत्मवल् से स्म्पन्त महात्मा मृत्यु का आलिंगन करते 
सम्रय रंचमात्र भी खेद नहीं करते | मृत्यु उनके लिए सघन 
अन्यक्ार नहीं है, वरत्‌ खवगे-अपवर्य की भोर ले जाने वाले 
देवदूत के समान है | इसका एकमात्र कारण भात्मवल ही है। 


कं: करे भरे के 


मृहुता एक भहान्‌ गुण है भोर वह मान पर विजय प्राप्त 
करने से आता हे | जिसमें तत्रता होती है वही महान्‌ समझता 


वाता हे | 
मै मे डे रत 


है पृत्य / झागिमान करना बहुत बुरा है। आममानी 
व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना प्रहता है भोर अगिमान 
का त्याग करने वाले को सन्मान मिलता है | 


१७६ ] जवाह९-किरणावलौ 
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आत्मवत्र ही सब बलों में श्रेष्ठ है। यही नहीं परन्‌ यह 
कहना भी अनुत्तित न होगा क्रि आत्मवल ही एकमात्र सचा 
बल है | जिसने आत्मवल्न पा लिया उसे दूसरे वल की आव- 
श्यकता ही नहीं रहती । 


रॉ के श कर 


सम्यर्हारि समस्त धर्मक्रियाओं का मूल है । अन्य कियाएँ 
उसकी शालाएँ हैं । मूल के अमाव में शालाएँ नहीं हो सकतीं। 
साथ ही मूल के सूख जाने पर शाखाएँ मी सूख जाती हैं। 
अतएव मूल का सुरक्षित होना आवश्यक है | 

2 है तः मे 

जो व्याकि भन्धों की तरह वस्तु के एक अंश को स्वीकार 
करके अन्य अँशों का सर्वथा निषेध करता है ओर एक ही अंश 
को पकड़ रखने का भागह करता हे वह सिश्यात्त में पढ़ 
जाता है । 


डः गः र्कः र्कः 


लोभ का कहीं अन्त नहीं है और जहाँ लोम होता हे 
वहाँ पाप का पोषण होता है | 


संत्रत्सती :- [ ६७७ 


वेशाख कृष्णा ११ 


-सेले आदमी के लिए उापषित है फ़ि-वह अपनी ही किसी 
वात के लिए हठ पकड़कर न बेठ “जाय | विवेक के साथ पूवा- 
पर का विचार करना और दूसरे के दृश्क्रोर को सहंदयता के 
साथ समझना आवश्यक है | 


के र्ैः की 54 


छल-कपट करने वाले फ़ो लोग होसियार समझते हैं परन्तु 
जब उस्रका ध्यान अपनी ओर जाता है तो उच्ते पयात्ताप हुए 
बिना नहीं रहता | उत्त मर्मवेधी प्रधात्ताप से बचने का मार्य 
है--पहले ते ही सरलता घारण करना। 


डे रकः नै ््क 


इन्द्रियों का निम्रह क्रिस अकार किया जाय ! इस अश्व का 
उत्त यह है कि पदार्थों के असलौ-स्वंरूप का: पिचार * करके 
उन्हें निस्सार समझना चाहिए भर उन -निस्तार पदाथों “से 
विमुखर होफर उनकी ओर इच्ध्रियों को नहीं जाने देना चाहिए | 
साथ ही, जिन कार्यों ते आत्मा-का कल्याण होता हो उन्हीं 
कामों में आत्मा को अवृत्त करा चाहिए | .इच्दरियों, का-वश-में 
करने को थही उपाय है | 


!ण्द ] जवाहर-किरणावली 
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जो लोग शुद्ध भावना के साथ परमात्मा का शरण गहरा 
करते है उनके लिए संत्तार कीड़ाघाम बन जाता है | परमात्मा 
के शरण में जाने पर हुःखमय संत्तार भी सुखमय बन जाता है। 
अगर दुःखमय संसार को झुखमय बनाना चाहते हो तो पर- 
सात्मा का तथा परयात्मप्रत्यकति धर्म का आश्रय लो | 


र्कः के, मै है 


परमात्मा के नामसकीरत्तनरूपी रत्न को तुच्छ वस्तु के वदले 
में दे देना मूखंता हे। जो लोग नामसकीर्सन को अनमोल 
समझकर संसार के किसी भी पदार्थ के साथ उसकी अदल-बदल 
नहीं करते, वही उसका महान्‌ फल गआप्त कर सकते हैं । 


्ः क्र जे कै 


कोई मी बल चार्िबल की तुलना नहीं कर सकता 
जिसमें चारत्रि का बल हे उसे दूसरे कल अनायास हो प्राप्त 
हो जाते हूं | राम के पास चारजिवल के सिचाय ओर क्या था! 
चाजित्र॒ल की चर्दोलत सभी बल्न उन्हें ग्राप्त हों गए। इसके 
पिहर्ई रावण के-पास सभी बल थे, मगर चार्रिबल के अमाें 
में वे सब निरर्थक सिद्ध हुए | 


सैवत्सरी [१७६ 


वेशाख कृष्णा १३ 


जो वीतराग और वातिद्वेप है, वह शोकराशिति है। जैसे 
कमल की पांसुदी जल में रहती हुईं भी जल्ल से लिप्त नहीं 
होती, उसी प्रकार ग्रीतराय संसार में रहते हुए भी सांसारिक 
“इुश्खप्रवाह से लिप नहीं होते । 


क्र ्ः ्रः के 


पर्वत ते एक ही गैर फरिततल जाय तो कौन कह सकता है 
कि कितना पतन होया ? इसी अकार एक भी इन्द्रिय अगर 
काबू ते बाहर हो गई तो कौन कह सकता है कि आत्मा -का 
फ्रितना पतन होगा! 


हैः करे 04 कर 


जितने ममता का त्याय फर दिया हो पंही व्यक्ति जन- 
सम्राज का कल्याण फर सकता हे । 'भर्थलोगी व्यक्ति प्राय! 
संसार का अक्षित करने में ऋबृत्त रहता हे । 


न रत्रः र्फः मैं 


सच्चा आनन्द घन में नहीं, पन का त्याग करने में हैं। धन 
का त्यागी स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को मी चुसी करता हे | 


_१८० | जवाहर-किरणावली 
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जैसे आमे थोड़े ही समय में रुई के ढेर को भस्म कर 
'देती है उसी प्रकार क्रोष भी आत्मा के समस्त शुभ गुणों को 
भस्म कर देंता हें | क्रोष उत्पन्ष होने पर मनुप्य आँखें होते 
हुए भी भन्धा बन जाता है। 
क्रः क्ैः 2 


संवार घोड़े को अपने काबू में नहीं रक्लेगा तो वह नाप 
'पढ़ जायगा | इसी प्रकार इन्द्रियों पर काबू न रखने का परिणाम 
हें-->+आत्मा का पतन | इन्द्रियों का निभ्रह करने से आत्मा 
का उद्धार होता है भौर निम्रह न करने से पतन अवश्यंभावी है। 


्ः 3 नै ्ः 

ज़हा निर्लोगता है पह्ाँ निर्मयता हे । अतएवं निर्भय 

बनने के लिए जीवन में निलोगता को स्थान दो। लोभ को जीतो। 
गा कह डः हा 

जो मनुष्य मेत्रीपर्ण आचार और विवेकपूर्ण विचार द्वारा 


कपाय को जीतने का ग्रयत्न करता हे वह कषाय को जीत सकता 
हैं ओर विश्व में श्ञान्ति भी स्थाति कर सकता है । 


संबत्सरी [ रैद 


के कमम-+24०+ 3७-५७. अनञक«भम०&बननन+५+७ 
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घन को परमात्या के समान मानने वाले भर्थलोछुए लोगों 
की बदौलत ही यह तंसार हुसी वना हुआ है भोर जिन्होंने 
घन को धूल के समान मानकर उत्तका त्याग कर दिया है, उन 
निल्ोम पुरुषों की ही वर्दीलत संत्तार सूल्री हो स्का है अगवा 
हो सकता है | 


क्र का रह के 


अगर तुम वास्तविकता पर विचार करोगे तो जान पड़ेगा 
कि लोग का कहीं अन्त ही नहीं है। ज्यों-ज्यों पन बढ़ता जाता 
है त्यों-त्यों लोग भी बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों लोभ बढ़ता 
जाता है त्यों-त्यों पाप का पोपण होता जाता है । 


रे रे रा रे 


सत्य पूजा की सामग्री के लिए साधारणतया एक कौड़ी 
मी नहीं सरक्‍्नी प्रढती | किन्तु क्मी-करसी इतना अभिक 
आत्मत्याय करना पड़ता है कि संत्तार का कोई भी त्याग उसकी 
वरावरी नहीं कर सकता। 


मन, वचन ओर काय से सत्य का आचरण करना हीं 
सत्य की पूजा है | 





7प्र] ज॑वाहर-किरणावत्ौ 
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' लोग॑ समझते हैं कि सुभीते के साधन वढ़ जाने से हम 
सुखी हो यए हैं, पर वास्तव में हन साधनों द्वारा सुख नहीं 
बढ़ा, परतन्त्रवा ही बढ़ी हैं । 


र्कः मै के कः 


आत्मा ओर शरीर तलवार तथा स्‍्यान की तरह जुदा- 
जुदा हैं | तलवार और स्यान जुदा-जुदा हैं फिर भी तलवार 
स्थान में रहती है | इसी ग्रकार आत्मा और शरीर भिष्र-मिन्र 
हैं परे आत्मा शरौर में रहता है। भात्मा अगूर्त और भवि- 
नाशी है | शररे मूर्स और विनश्वर हे | 


त्ः ्ः का के 


तुम्हीं कर्म के कर्चा और तुम्हीं कर्म के भोक्ता हो | तुम 
स्वयं अपना सुधार और वियाद कर सकते हो | स्वभाव, काल 
'आदि की सहायता तुम्हारे कार्य ये अपेक्षित अवश्य है, परन्तु 
कम के कर्ता तो तुम स्वयं हो । 
डे डे हे गई 
: मन जब खराब कामों में पवृत्त होने लगे तब उसे पह़ों ते 
रोककर सत्कमों में प्रवत्त करता ही मन के निरोध का प्रारम्म है । 


संवत्सरी |. [ रैवरें 


वेशाख शुक्ला २ 
अगर तुर्म परमात्या को और भपनी आत्मा के सन्तुष्ट 
करना चाहते हो तो जैसा कहते हो वैसा ही आचरण करके 
दिखलाना चाहिए | कथनी और करनी में मित्रता रखने से 
जीवन-व्यवहार ठीक तरह नहीं चल सकता | 
श्र ्ॉः कँः शॉः 

- जीमे का उपयोग अगर परमात्मा का सजन करेंने में किया 
जा सकता दे तो फिर दूसरे सांतारि कार्यों में उसका दुरुपयोग 
केरंने की क्‍या भावश्यकता है ? 


नह कर र्कः व 
परमात्मा तन भुवन के नाथ हें अर्थात्‌ समस्त जीवों के 
स्वामी हैं। भतएवं जंगत्‌ के किसी मी आरी; भूत, जीव॑ तथा 
सत्व का अनादर न॑ करना परमात्मा की ग्राथथना है | 
कं ः के हक... 
... विस अकार तुम्हें यह पसन्द नहीं है कि कोई तुम्हें मारे, 
उंसी-प्रकार दूसरे आए यों को मी' यह पतन्द नहीं है कि तुम 
उन्हें मारों | अतएवं किसकी ने मोरना धर्म हैः) 


/८९४ | जवाहर-किरणावल्ती 


वेशाख शुक्ला ३ 


जैसा व्यवद्वार तुंम अपने लिए एसन्द नहीं करते वेता 
व्यंचद्वार तुम दूसरों के साथ मी मत फरो | इतना ही नहीं, 
वल्कि अगर तुम्हारी शक्ति है तो उत्त शक्ति का उपयोग दूसरों 
की सद्बायता के लिए करो | 


कँः ्ः ्कः की 


मोतियों की माला पह्षिचक्र लोग फूले नहीं समाते, परंतु 
उससे जीवन का वास्तविक कल्पाण नहीं हो सकता । बोर- 
वाणी रूपी अनमोल ग्रोतियों की माला अपने गले में घारण 
करने वाले ही अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं | 


किसी का आभिसान सदा नहीं टिक सकता | : जब राजा 
रावण का भी आमभिमान व टिक सका तो फिर साधारण आदमी 
का आमेयान न टिकने में आश्रय ही क्या हे / 


न ्ै के 


जीवन को नीतिमय,- प्रामाशिक्र, धार्मिक तथा उचत बनाने 
के लिए सर्वप्रथम संत्यमय-बनाना आपश्यक है| 


कंबत्सरी ह | [च्ष 


वेशाख शुक्ला ५ 


जैसे बालक कपटराहित होकर माता-पिता के सामने सब 

बात खोलकर कह देता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपना समस्त 

व्यवहार निष्कप्ट होकर करता है, वही वात्तव ' में धर्म की 
आाराघना कर सकता है | 
मै कट 


जब तक आत्मा और परमात्मा के धाच कपट का व्यव- 
घान है तब्र तक आत्मा, परमात्मा महीं. वन सकता ।. पारस 
ओर लोहे के बीच जरा-सा अन्तर हो तो पारत, , लोहे . को 
सोना कैसे बना सकता हे ! 


गम के * 


जेप्ते-एथी के सहारे फरे बिना वृक्ष आदि स्थिर नहीं रह 
सकते उसी प्रकार समस्त गुर्ों की आधारभूमिका मुहुता भयात 
विनयशलिता है | विनयशीलता के अगौव में कोई मीं ग्रंशा 
स्थिर नहीं रह सफता | 
हे र्कष्, 
... जो महापुरुष अपनी आत्मा को जीतकर जितात्मां अंथक् 
नितेख्िय वन जाता है, वह जगद्वेन्दंनीय हो जातों है [| 
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वेशाख शुक्जा ९ 


क्िप्ती विशिष्ट व्यक्षि की घर आने का आमन्त्रणु॒ तंगी 
दिया जाता हैं जब अपना घर पहले से ही साफ कर छिया 
हो | पर साफ-झुथरा न हो तो महादर पृरष को घर आने का 
निमन्त्रणु नहीं दिया जाता । इसी अकार अगर अपने आत्म: 
मन्दिर में परमात्मदेव को पघराना हो तो अस्तत्य रूपी कक्ते 
++ जहर निकाल देना चाहिए । 
के. # 
जाउयल् न रंइने के कारण लोग तलवार चलावा तो 
मूल गये हैं किन्तु उसके बदले वचन-बाण चलाना सचि गये 
हैं| वचन-बाणु तलवार से भी ज्याद/ तीसे होते हैं | वे तल- 
चार की अपेत्ता भाषिकः गहरा घाव करते हैं | 
न मॉः 
सत्य, का उपासक, सत्य के समक्ष तीन लोक की सम्पदा 
को ही नहीं. परत्‌ अपने ग्राणों को भी तुष्छ समझता है.) किंतु 
जो लोग कित्ती सम्रदाय, धर्म या गत कें पक्कि मतदात़े,' बच 
जाते हैं और स्वार्यवश होकर सत्यातत्य का विवेक भूल जाते 
ऊँ, जे तत्व आ खरूप नहीं तमस्न-सकते। पे सत्य को अपने 
जविन में उतार भी ज़हीं. सकते | 


संक्सरी [ [७ 


वेशास शुपता ७ 
मर की तमा॥ से एक्ामता उत्तर होती है, एकाप्रा पते 
गानशक्षि उत्व होती है भोर जनशक्ति से मिथाल का नाश 
तथा तम्पदा? प्रात्त होती है। 
रक ्ै क क्र 


सत्य एक व्यापक और सावंगोम तिद्धान्त है| संहार,में 
विभिव गत हैं और उनके प्रिद्वाल भतग-अत्रग हैं। वृष 
मतों के वाद्य विद्धानों में तो इतनी भाषिक्त सिषता होती है 
कि एक मतानुवायी दूसरे मत के अनुयायी पे मिल्ल मी :नहीं 
सकता | पह नहीं, कनू हन पिद्धान्तों को पके रखकर थे 
प्राय/ महावुद्ध मचा देते हैं। ऐसा होते पर भी, भगर शव 
गतावल्नगी गम्मारताएपक, विषज्ञ ह0 ते विचार करें तो उन्‍हें 
मालूम होगा ।हि धर्म का प्रया सत्य ए्‌ हीं टिका है।भोर बह 
सत्य तब का एक है | सत्य का खरूप तमझ होने प्‌ आपस 
में कलह करने बल्ले होग भी माई-माई की तरह एक-दूसरे ते 
गह्ते मिलेंगे भर ग्रेमपूरवक मेंटने के लिए तैयार हो जाएँगे | 
। के कर. हे 
प्रपने सद्दिदार को भतार में ता ही कहवाएुगर्ग 
प्रवाष करवा है | 
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वेशाख शुक्ला ८ 


- मुम्हारे हृदय में- अपनी माता का स्थान ऊँचा हे या दाती 
का ! अगर माता का स्थान ऊँचा है तो मातृभाषा के लिए-गी 
ऊँचा स्थान होना चाहिए! मातृभाषा माता के स्थान पर है 
ओर विदेशी भापा दाती के स्थान पर | दासी कितनी ही 
पुरूपवती और सुघड क्यों न हो, माता का स्थान कदाि नहीं 
ले सकते | * 

फ्ः के फ्ः 


: लोग घातकों को सुस्री मानते हैं पर जरा धानीकों से पूछी 
हि वे सुखी हैं या दुखी ? वास्तव में धानकों को सुर्सी समझना 
ग्रम भात्र है | प्रायः देखा जाता है कि जिनके प्रात्त धन है वही 
लोग आधिक हाय-हांय करते हैं । जह्ोँ जितना ज्यादा ममत्त 
है. पहों उतना ही ज्यादा हुश्ख है । 


ञ्ः र्ः हैः मे 
इस बात का विचार करो क्रि वास्तव में दुःख कोन देता 
है ! चोर-लुटेरा दुःख देता है या धन की ग्रमता ? घन की 


ममता के- कारण: ही दुःखों का उद्धव होतो है | शत्त समता का 
त्याग कर देने पर सुख भौर ज्ञान की ग्रात्ति होती है | 


'. संकस्‍त्ेरी [ वह 


न सात >म-कननक- “न >> >मन मामा नकम.. के आआ.. आम 


वेशाख शुक्ला ६ 


' सूंये की तरफ पीठ करके छाया को पकड़ने के लिए दौड़ने 
से छाया आंगे-आगे मागती जाती है, इसी प्रकार मसता के 
कारण तांतारिक पदार्थ दूर से दूरतर होते जाते हैं | पूर्व की 
ओर मुख और छाया की भोर प्रॉठ करके चलने से छाया पौछे- 
पीछे आती है | इसी प्रकार निसपुह्॒ता धारण करने पर संता- 
रिक्र पदार्भ पीछि-यछ्े दौड़ते हैं | 


नीः हैः रकः कः 


हिंसा के प्रयोग से अथवा हिंसक अशञ्न श्त्रों से प्राप्त की 
जाने वाली विजय सदा के लिए स्थायी नहीं होती । प्रेम भोर 
आत्वित्ता द्वारा हृदय में परिित्तन करके जनसमाज के हृदय पर 
जो अमुत्व म्थारति किया जाता हे, वही सथी भोर स्थायी 
विजय है । | 


कर मे कै रु 
शरीर नथर है । क्िती न किसी दिन अवश्य ही जाणि- 
शीर्श हो जाएगा | ऐसी स्थिति में अगर यह 'भाज ही नष्ट 
होता है तो दुःख मानने की क्‍या आवश्यकता है ? आत्मा तो 
अजर-अमर है | उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता | 
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वैशाख शुक्ला १० 
“जो वस्तु अन्त में छूटने-ही वाली है उस नथर पस्‍्तु के 


8 खा 


प्रति ममत्त रखने से लाभ है या उत्तक्ता स्वेच्छा से त्याग करने 
में लाग है ! 


कँः कै मै रकँः 


आत्माकिजय ये समस्त विजयों का समावेश हो जाता है । 
आत्म।पजयी जितात्मा लाखों योद्वाओं फों जीतने वाले योद्धा 
की अपेक्षा मी चढ़ा विजयशाली गिना जाता हे । जितात्मा की 
सर्वत्र पूजा होती है। श्सी कारण सम्राट की भप्ज्ञा पराट्‌ 
की पदवी ऊँची मानी गई है | 


मी कः मे के 


जिस काम ने रावण जैसे प्रतापी पृथ्पाते को भी परास्त 
कर दिया उस काम को जौत लेना हँसी-खेल नहीं है। वास्तव 
में जो काम आदि विकारों को जीत लेता है वह सहात्मा--- 
महापुरुष हे । 
मेरे जा हे गेहे 
तीर्थंकर बनना तो सभी को रुचता है मगर. तीर्यल्डर पद 
प्राप्त करने के लिए सेवा करना रुचता है. या.नहीं ! 


संव॒त्सरी [ £६४ 
वैशाख शुक्ला ११ 


सुंगट की अफ्रेश्ा साधु ओर सम्राट्‌ फी अपकेा परिनाद 
इसीलिए वन्‍्दर्नाय और पूजनाय है कि सुभट ओर सम्राट' छ्षत्र 
पर विजय प्राप्त क़रता है जब कि ताधु या एरिाट कछ्षेत्री अर्थात्‌ 
आत्मा पर । क्षेत्र या शररे पर विजय शा लेना कोई बड़ी वात 
नहीं है परन्तु ज्ञेत्री अर्थीत्‌ आत्मा पर विजय या लेना भत्यन्त 
ही कठिन है | . 


श्र की कै कः 


पलवार चाहें जितनी तीखी घार वाली क्‍यों न हो, अगर 
पह कार के ह्वाथ प्र जाती है तो निकस्मी त्गवत होती है । 
बह तलबार जब क्रिप्ती पीर के हाथ में आऋ जाती हैं तो अपने 
जोहर दिसलाती हू | इसी प्रकार भहिसा भोर क्षमा के शत 


कायरों के हाथ पढ़कर निष्फा्त तायीत होते हैं और पीर पृषठपों 
के हाथ लगकर अमोघ शत्र पिद होते हैं।... + * 


प्र ऊ्ः नै नह 
बुद्दि शरीर रूपी चोर की कन्या है। शरीर यद्यपि चोर 


के त्रमान है, फिर भी अनेक रत उतसके कब्जे में हैं। इस 
शरीर के पिना भोक्ष प्राप्त नहीं हो सफता ।' 
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वैशाख शुक्ला १२ 


:अमुत्तु आत्मा वाह्म चुद्ध की अपका #ंर्मशत्रुओं को परास्त 
"करने-क्रे लिए आन्धार्कि चुद्ध कना ही आपेक पसन्द करते 
हैं |,वाह्य दुद्धों -क्ली विजय ज्ञाशिक होती है: और प्रासणाम में 
प्रर्तिप उपजाती हैं | इस विजय से बाह्य युद्धों की परम्परा का 
जन्म, होता है ओर कभी युद्ध से प्रिम नहीं मिलता | अतएव 
वाह्य शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले मीतरी--हदय में घुसे हुए 
राजुओं का नाश करने के लिए ग्रयाप्त करना ही मुमुश्ु का 
कर्तव्य है । 


मे रकः - मं 
आज अगर थोड़ा-वहुत शान्ति का अनुमव होता है : तो 
-उप्का' अधिकांश नअय॑ अक्िितादवी और ज्ञगा माता के ही 
हिस्से -में- जादा है [ जेगत्‌ में हतका आतित् न रहे तो संतार 
की शान्ति जितनी, है बह भ्री---अब्श्य हो जाए | 
नः दैह हैः न 
किसी संचुष्य में भले ही अधिक वादे ने हों, फिर भी 
'उसकी श्रीढ़ीसी बुद्धि सी -अगर निणक्ष अथात्‌ ,सम हो खो 
उस्त मनुष्य के लिए प्भी' वर्तुएँ स्॒म बन जाती हैं. 
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वैशाख शुक्ला १४ 


संसार सेवा के कारण ही टिक रहा हे | जब संसार में 
सेवामावना की कमी हो जाती हे तभी उत्तात मचने लगता 
है ओर जब सेवामाव की वद्दि होती है तब यह संसार स्वर्ग 
के समान बन जाता है । 


के कै ्ैः गैर 


फितनेक लोगों को घार्मक्र क्रिया करने का तो खूब चाव 
होता है परन्तु सेवा-कार्य करने में अरुषि होती हे। अगर 
किती रोगी की सेवा करने का अचसर आ जाता है तो उन्हें 
बड़ काठईनाई होती हे | रोगी कपड़े में ही के-दर्त कर देता है 
आर कथी-कर्मी रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर पढ़ता हे | ऐसे 
रोगी की सेवा करना कितना कठिन है ! फिर भी जो सेवाभावी 
लोग रोगी की तेवा को परमात्मा की सेवा मानकर करते हैं, 
उनकी मावना कितनी ऊँची ड्ोगी ? 


रे कर के के 


परधन को घूल के समान ओर परज्नी को माता के समान 
मानने की नींते अगर अपने जीवन में अमल में लाझओगे तो 
जनसमाज की और अपनी ख़ुद की भी सेवा कर सकोगे | 


संवत्सरी [ १६४. 


वेशाखशुक्ला १५४ 


तुम्दरे मन के कुत्तड़ल्य ही तुम्हारे दुशखों के बीज हैं। 
कुत्तकल्पों को हटाकर गन को परमात्मा के ध्यान में प्रो दो 
तो हुश्ख के संस्कार समूल नष्ट हो जाएँगे | 


3 ्ँः के डे 


तमभाव रखने से विप भी अमृत और आग भी शौवल्र 
हो जाती है | सीता में समभाव होने के कारण ही भाभी उसके 
लिए शीतल बन गई थी। मीरा के समभाव ने विप को भी 
अमृत के रूप में परिणत कर लिया था | 


मे कै र्कः ड्ः 


जब तक राग और द्वेप के वीज मौजूद हैं तव तक कर्म 
के अंकुर फूटते ही रहते हैं ओर जब तक कर्म के अंकुर फूटते 
रहते हैं, तत्र तक जन्म-मरण का वृक्ष फलता-फूलता रहता 
है । संतार के वन्धनों से मुक्त होगे के लिए सर्वप्रथम राग-द्वेप 
के बन्यनों ते मुक्त होना चाहिए | 

६5%] 4 डेट डे 

अगर छूटे से छोटा भी अत्याचार सहन कर लिया जाय 

तो गण॒तन्त्र का आतन दूसरे ही क्षण कॉर्पने लगेगा | 


#६4 ] जवाहर-किरणावली 


ज्येष्ठ कष्णा १ 


चुमा (पृथ्वी) अत्येक बरतु को आधार देती- है, इसी अकार 
ज्ञगा भी प्रत्येक्त क्ोटे-बढे गुर को आपार-देती है। क्षमा के 
बिना वास्तव में कोई मी ग्रुण नहीं टिफ्र सकता । मोक्ष के 
मार्ग पर चलने में ज्वमा पाथेय के समान तो है दी, संसार- 
व्यवहार में भी क्षमा की अत्यन्त आवश्यकता है | 


के कर के ्ः 


क्रितनेक्र लोग क्षमा को निर्चलों का शत्र मानते हैं तो 
कुछ लोग उसे कायरता का चिह्न समझते हैं । परन्तु वास्तव में 
क्षमा निबंलों का नहीं वरनु सबलों का अमोघ शस्र हे और 
वीर पुरुषों का आभूषण हे | कायर पुरुषों ने अपनी कायरता के 
कारण क्षमा को लजाया हे परन्तु सच्चे वीर पुर्पों ने क्षमा को 
अपनी मुकुट-मणि बनाकर सुशोमित किया है | 


के तः ने कं 


कुलघर्म की तराजू पर जित्त दिन उच्चता-वीचता तोली 
जाएगी उसी दिन लोगों की अमणा भाग जाएगी | उतस्त समय 
साफ़ मालूम होगा ।कि संक्रीर्ण जातिवाद सम्राज की बुराई हे 
और गुणवाद समाज का आदर्श है । 


संवत्सरी [ १६७ 





ज्येष्ठ कृष्ण। २ 


लोफिक विजय से विजेता को जैसी प्रश्रानता होती है 
ओर जिस अकार के भानन्द का अनुनव होता है, वेती ही 
प्रतक्नता और बसा ही आतनन्दानुभव क्षमा द्वार फीपह़ों को 
जीत लेने पर होता है | छोफिक विजय की अपेक्षा यह विजय 
महान है। अतएव लोकिक विजय के भागन्द की अप्रेज्षा 
लोकोचर विजय का आनन्द आधिक होता है । 


मै मं रह ग्रे 


कुलपर्मी भूखा मर जाएगा, पर पेट की आग बुझाने के 
लिए वह चोटी या भ्रतत्य का आचरण नहीं करोया। ऐसा 
करना पष्ट वजपात के समान दुःख भानेगा ) 


2 520 क्र तर 


वास्तव में फोई मनुष्य उच्च कुल में जन्म छोने मात्र से 
उच्च नहीं हो जाता | इत्ती प्रकार नीच्र कुल में जन्म लेने मात्र 
से कोई नीच नहीं होता। उच्चता और नीचता मनुष्य की 
अच्छी और बुरी परदु(तियों पर अपलाबित हे | मनुष्य चल्बुति 
करके अपना चरित्रि ऊँचा बनाएगा तो वह ऊँचा बन सकेगा | 
जो भसत्यवात्ति करोया वह नीता कहलाएगा | 


श्ध्द] ज॑वाहर-किरणावली 
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ज्येष्ठ कष्णा ३ 


अगर हमेगें भनन्‍यायमरात्र का सामना करने का नोतिक बल 
मौजूद हो तथा निस्तार मतमेदों गृव॑स्वाथों को विलांजलि 
देकर राष्ट्र, समाज भौर धर्म की रक्षा) करने की प्वमता आजाए 
तो क्रिच्तक्ा सामर्थ्य है जो हमें अपने पूर्वजों की सयत्ति के 
अधिकार या उपभोग से वंचित कर सके ! 


2. गे हे है 


जो मनुष्य शरण में आये, हुए का त्याय कर देता है 
अर्थात्‌ उत्ते भाग्य नहीं देता, वह कायर है | जो सथा वौरे 
है, जो सहावीर भगवान्‌ का सथा अनुयायी है, जो उदार और 
धमात्मा हैं, वह अपना सर्वस्त निकछावर करके भी शरणायत की 
रक्षा ओर सेवा करता है । 


् डः ्ैः का 


पछ्कुट के समय अत का स्मरण कराने वाली, ब्रतगलन 
के लिए चारस्वार प्रेरित करने वाली भर प्रत्ष प्रल्लोगनों के 
समय संयम का माय समझाने वाली उतिज़ा ही है। अतिन्ना 
हमारा सचा मित्र है। ऐसे सच्चे मित्र की अवहेलना कैसे की 
जा सकती हे ! 


संवत्सरी [ #६६ 
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ज्येष्ठ ऋष्णा ४ 


जो प्रजा अन्याय भोर अत्याचार का अपने पूरे कल के 
साथ सामना नहीं कर सकती अथवा जो अपने तुच्छ स्वा्ों 
में ही सलम रहती है, पह प्रजा ग्रणुतन्त्र के लिए अपनी 
योग्यता सानचित नहीं कर सकती | 


कै ्ः रे गौः 


में जोर देकर बार-बार कहता हूँ कि प्रत्येक बात पर बाथि- 
पूषक विचार करों | दूसरे जो कुछ कहते हें उसे ध्यानपूवक 
छुनो भोर तातिक दृष्टि से श॒त्नों का अचलोकन करों | फेवल 
अन्धाविश्वास से प्रेरित होफर या संकाधित मनोवात्ति से अपनी 
मनःकालित वात को मत पकड़ रक्‍्सों | हुरापह या स्वमताभह 
के फेर में मत पढो | 
मः के कः रॉ 


कुछ लोग कहते हँ--त्रत सम्बन्धी प्रतिज्ञा लेने की 
आवश्यकता ही क्‍या है ? उन्हें समझना चाहिए--अतपालन 
की प्रतिज्ञा सड्डट के समय सब्ल मित्र का काम देती है | 
प्रतिज्ञा अपधतन से बचाता है भर धर्म का सथा मार्ग 
चतलाती हे ! 


२०० ] जवाहर-किरणावल्ती 
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ज्येष्ठ ऋषणा ५ 


अन्याय ओर शअत्याचार का व्रोप करने के लिए कदम 
न॒बढ़ाया जाएगा तो संसार में अन्याय का साम्राज्य फेल 
जाएगा और धर्म का पालन करना अत्तम्भत्र हो जाएगा | 


का ः 54 केः 


आज घम-अपर्म का विवेक नष्टआय हो रहा है । हइत्ती 
कारण जनसमाज में ऐस्ी मिथ्या धारणा घुत्त गईं है कि जितनी 
देर त्तामायिक में (वा सन्ध्या-पजन में) बेठा जाय, वत्त उतना 
ही समय धर्म में व्यतीत करना आवश्यक है | दूधान पर पेर 
रक्‍्ला और धर्म समाप्त हुआ | दूकान पर तो पाप ही पाप 
करना द्वोता हैँ । वास्तव में यह धारणा अमपूर्ण है। '''रात- 
दिन की शुभ-अशुभ अ्रवुत्तियों ते ही पुरय-प्राप का ह्ित्ताव 
होता है | 

कै का के कक 

प्रत्येक्ष आम में सन्‍्मागदशंक अथवा माजिया की आवश्य- 

कता होती है ( मुलिया पुरुष ही श्रामागवशतियों का पर्स-अपर्म 


का; सत्य-अतसत्य का, पुल-हुःख का सच्चा ज्ञान कराता है भोर 
सदूधर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर चल्लाता है | 


संवत्सरी : ए ऐ० 





ज्येष्ट ऋष्ण। ६ 

विपदाहों के पहाड़ टूट पढ़ें, खाने-्ाते के फ्ाके पड़ते हों, 
तब भी जो घीर-वीर पुरुष अपनी उदार प्रकृति को' स्थिर 
रखता है, अपने सदाचार से तिलगर भी नहीं डियता, पढे 
सभा सुत्रती कहलाता है। जहाँ सुत्रातियों की सल्‍्या जितनी 
आधिक होती है वह भ्राम, नगर ओर वह देश उतना ही 
चुराक्षित रहता है। सुन्रतियों के सदाचार रूप अवल बल फ्रे 
मुकाबिले शत्रुओं का दल-वल निर्व्न-निस्तेज हो जाता. है । 


्ैः के #ः ् 


न्यायदाति रखना और आमाशिके रहना, यह सुज्ातियों का 
मुद्रालेस है । यह मुद्रालेख उन्हें शर्यगों ते भी अधिक प्रिय 
होता है | सुत्रती भन्‍याय के खिलाफ अलल जयगाता हे | वह 
न सर्य अन्याय फरता है. भर न सामने होने वाले अन्याय 
को टुकुर-टुकुर देखता रहता है | वह अन्याय का प्रतकार करने 
के लिए कटिषद्ध रहता है | अन्याय फा अतीकार करने में 'पह 
अपने प्राणों को हँसते-हँ।ते भिद्ञवर कर देता है'। पह समाज 
और देश के चरणों में अपने जीवन का बलिदान, देंकर” भी 

 स्यात्न” की रक्षा करवा है । 


२०२ ] जवाहर-किरणावली 


ज्येष्ठ कृष्ण ७ 


अगर तुम अपना जीवन सफल बनाना चाद्दो तो अवब- 
पालन में हद रहना | जिस अत को अंग्रकार कर लो उससे 
चिपटे रहो । उसे पूर्ण रूप से निसाने के लिए सतत उद्योग 
करो | 


कै कॉः 5. क्र 


धर्मशासत्र एक प्रकार का आध्यात्मिक 'पिनल कोड है। 
घममधूत्रों के घा/मिक, नोतिक और आध्यात्मिक कायदे-कानून 
इतने सुन्दर भोर न्यायस्ज्त हैं कि अगर हम निदोंप भाव रे 
उनका अनुकरण करें तो देश, समाज या कुटुम्ब में घुसे हुए 
अनेक ग्रकार के पारस्पारिकरि वरभाव स्वतः शान्त हो सकते हैं | 


गे ्ः क्र फ्ः 


जित्त कार्य ते राष्ट्र सुव्यवात्यित होता है, राष्ट्र की उच्चाति 
होती है, मानव-प्तमाज अपने धर्म का ठौक-ठॉक पालन करना 
सीखता है, राष्ट्र की सम्पत्ति करा संरक्षण होता है, सुखशान्ति 
का प्रचार होता है, प्रजा सुखी बनती है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा 
बढ़ती है और कोई अत्याचारी परराष्ट्र, स्वर्मष्ट्र के किसी भाग 
पर अत्याचार नहीं कर सकता; वह कार्य राष्ट्वर्य कहलाता हें। 


संव॑त्सरी [ १०३ 


ज्येष्ठ ऋष्णा ८ 


” याद रखना चाहिए, जो नायरिक नयरघर्म का पालन नहीं 
करता वह अपने राष्ट्र का अपमान करता है। दूसरे शब्दों में 
कहा जाय तो वह देशद्रोह करता है | 


। ड्‌है का कं 
आत्मघर्म की वातें करने वाले लोग संसार से सम्बन्ध 
रखने वाले वहुत-से काम करते हैं, परन्तु जब आचारघर्म के 
बाल्नन का प्रश्न उपात्पित होता हे तव वे कहने लगते हैं--- 
“में दुनियादारी की बातों से क्या सरोकार /? ऐसे लोग भात्म- 
धर्म की भोट में राष्ट्र के उपकार से विमुख रहते हैं। 


रमः रॉ क्र कं 


जव लो।फिक और लोकोत्तर घर्ों का ठीक तरह समन्वय 
करके पालन किया जाता है, तब मानव-जीवन का अतली 
उद्देय--मोक्ष--त्रिद होता है । 


गे रह कै ीः 


लोकिक धर्म से शरीर की और विचार की शुद्धि होती 
है भौर लोकोत्तर धर्म से अन्तःक्रण एवं आत्मा की | 


१०४ |: जवाहर-किरणावलौ 


ज्येष्ठ कष्णा ६ 
' मस्तिष्क आत्यिर या विकृत हो जाने पर जेसे शरारे को 
अवश्य ह/नि पहुँचती है, उत्ती प्रकार नागरिकों द्वारा अपना 


नगयरधर्म झुला देने के कारण सास्यजन अपना आमधर्म भूल 
जाते हैं । 


मे कः रॉ ्ः 


अश्लिवादी कायर नहीं, वीर होता है | सथ्ा भहिता- 
वादी, एक हद, पु, आहितसा की अतीय शक्ति द्वारा, रक्त का 
एक भी बूंद गिराये बिना, बढ़ी-से बड़ी परशविक साह्तियों को 
परात्त करने की छ्मता रखता है । अहिसा में ऐसा अतीस 
ओर भगोघ बल है| 


कै ्ः क्र क्र 


व्यक्ति, समष्टि का अज्न है | समा्टि अगर एक मर्शान हे 
तो व्यक्ति उसका एक पुर्जा है। स्रमशटि के ह्षित में ही च्याक्ति 
का द्वित निश्ति है। उअत्वेक् व्यक्ति का कर्तव्य हे कि वह 
समू्टि के ह्वित को सामने रखकर सत्मवाणि करे | इस अकार की 
सत्यवात्त में: ही यानवजातत का मल है । 


संबंत्स [ ैग्पू , 





ज्पेष्ठ कृष्णा १० 


* जो मनुष्य अपने और अपने साने हुए कूटुम्ब के हित- 
साधन में ही तत्रर रहता है और प्रणमात्र के हित का विधार 
तक नहीं करता वह नीतिन्न नहीं, नीतीत हे | 


मे क्र कक म्ः 


मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो पर्म उसकी 
नींव हे | विना नींष के मानव-जीवन टिक नहीं सकता। 'भगांत्‌ 
धर्य के अमाव में त्रीवन मानव-जीवन न रहकर पराशविक जविन 
बन जाता है | जौवन को उत्तम मानवीय जीवन बनाने के लिए 
धर्म-रूपी नींव गहरी और पुरुता बनाने की आवश्यकता है | 
धर्म-छपी नींव अगर कच्ची रहेगी तो सावव-जीवन रूपी मकान 
शाह, कुतर्क, भज्ञान, अताचार भोर भपर्ग भादि के तूफानों 
से हिल जाएगा ओर उत्तका पतन हुए बिना न रहेगा | 


के रहे कै क्ः 


हु 


व्यक्तियों के बिखरे हुए बल को अगर एकत्र करके संघ- 
बल के रूप में गारिणत कर दिया जाय तो अंत्रम्भव प्रतीत 
होने वाला कार्च मी सरलता के, साथ सम्प्त॒ क्रिया जा सकता, 
है, हत बात को कोन गलत जाधवत कर सकता है ! 


१०६ ] जवाहर*केरणावली 


ज्येष्ट क्रष्णा ११ 


पय। सजीव भर क्या निर्जीब, प्रत्येक वस्तु से, अण॒ु-अरा 
में अनन्त सामर्ध्य यरा पड़ा हँ | वह सामश्य सफल तब होता 
है जब उत्तका समन्त्रय किया जाय | अगर शाक्रियों का संग्रह 
ने क्रिया जाय और पःरस्पाकि संघर्ष फ्रे द्वारा उन्हें ज्ञौण किया 
जाय तो उनका सहुफ्योग होने फ्रे बदले दुरुपयोग ही कहला- 
एगा | शक्कियों का संग्रह करने के लिए संघर्ष क्री विवेकपक 
दूर करने का आवश्यकता है भोर साथ ही संपशक्ति को क्राल्द्रित 
करने की भी आवकस्त्यक्रता है | 


जे तर री फु 


जैसे पानी भोर 'भमि की परस्पर विरोधी अतीत होने वाली 
शाक्ियों के समन्वय से अदभुत शाह्तेत्तग्पत्र विद्यत उत्पन्त क्रिया 
जाता है, इसी प्रकार सद्द फ्रे झ्रग्मों का समन्वय करके अपूर्त 
शक्ति उत्तन् करने से ही संघ में जझमता जाती हैं । 


हट डी ४ डे 
जब तक विसरी हुई झन्य शझाक्रियों की एकत्र न क्रिया 


जाय तब तक एक व्याक्ति की शक्ति से, चाहे पह कितनी ही 
बलवती क्‍यों न हो, इष्टशिद्दि नहीं हो सफती | 





संवलरी [९०७ 





उ्येष्ठ कृष्णा १२ 


काम चाहे छोटा हो, चाहे वहा हो, उत्तकी तिदि के 
लिए संघशक्ि की परम आवश्यकता है । 


फः क्र रा ् 


संघशाक्ति क्या नहीं कर सकती ? जब नि्जाब पस्तुओं का 
सड़ठन अदभुत काम कर दिखाता हू तो विवेकयादि धारण 
करने वाले मानव-त्माज की संघशक्ति का पूछना ही क्‍या है ! 


कै रे कै कर 


संघ का ध्येय व्याक्ति के श्रेय के साथ तमाषटि के श्रेय 
का साधन करना है | जब समो्टि के श्रेय के लिए व्यक्ति का 
श्रेय ख़तरे में पड जाता है तव समष्टि के श्रेय का साधन करना 
संघ्षर्म का ध्येय वन जाता है । 


के मै के कक 


अगर समूचे गाँव की सम्पत्ति लुट जाए तो एक मनुष्य 
अपनी सम्पत्ति क्रिप्त प्रकार सुरक्षित रख सकता हे ! इसी प्रकार 
जो मनुप्य अपने व्यक्तिगत धर्म की सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें संघ- 
धर्म की रक्षा की तरफ भी पयति ध्यान पेना चाढ़िए। . 


२०८ ] जवाहर-वि रण'वली 


न 4७०... ७3०७० बमकन्कानााभनमनकम नमक. शक 


ज्येप्ठ ऊऋष्णा १३ 


! राष्ट्र का संघपम व्याक्रियत या वर्ययत हित की अपेक्षा 
समए्टि के क्षित का सर्वप्रथम विचार करता है | 


के जे मह शः 


बुध्िभाव पुरुष अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
जगन्‌ का अ्रहित नहीं चाहता | 


कः ्रँ कर रे 


कई लोग कहा फरते ह--हमें दूसरों फ्री चिन्ता करने 
से क्‍या मतलब ? हमर चन से हहें तो वत् है । दसरों का जो 
होनहार है तो होगा ही | ऐसे विचार वाले लोग मयहुर भूल 
करते हैं | जिस शाम से या जिस देश में ऐसे विचार वाले लोग 
रहते हैं उत्त आम या देश का अधःप्रतन हुए बिना नहीं रह 
सकता | 


हे हे महे 


हा 
3. 


जो पुरुष गीतर ही भीतर संश्ञय में डूबा रहता है भौर 
निर्शय नहीं करता, चह'संशयात्याविनए॒याती! का उदाहरण 
बन जाता; हैं | 


संवत्तरी .: [ १५६ 





ज्येष्ठ कृष्णा १४ 


धर्म में हृढ किश्वात्त को स्थान न दिया जाय-तो धर्म का 
आचरण होना कठिन. हो जाएगा | हृढ विश्वास, धर्मरूपी महले 
की नाव है | मगर धर्म में जो हृढ़ विश्वास हो पह 'भअन्पपिधात 
में से पैदा नहीं होना चाहिए। जो विधात्त थद्धा और तर्क की 
फसोर्टी पर चढ़ा हुआ होता है, वही सुहृढ़ होता है । भतएव 
हृढ़वियास श्रद्ाशुद्ध भोर तर्कशुत्ध होना चाहिए । 


डर के... हे के 
जो मनुष्य केवल वितंडाबाद बढ़ाने के शिए या अपनी 
तर्कशक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शर्करा की लहरों पर-नाचता 
रहता है, वह पर्म का तानिक सी सर्म नहीं समझ सकता | 
्ः का के #ः हे न 


आपाति के डर से किसी फास में हाथ न डालना कोई 
घुद्धिमत्ता नहीं हे । कार्य करते-सयय हानि-लाग' का विभर 
अवश्य कर लेना चाहिए, पर प्रार्म्म से ही जिस क्रिप्ती कार्य 
को शक्ल की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए | मनुष्य निर्शयात्मक 
बुद्धि से जितना ऑपिके पिचार करता है उसे उतना है! आपक 
गर्मीर रहस्य का पता उ्ता है । 
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ज्येष्ठ ऋष्णा ३ 


ज्ञान और किया का साहचर्य श्रेयासीदे का मुख्य कारण 

" है । जेसा समझो वसा ही करो, तभी ध्येय सिद्ध होता हे । 
जानना जुदा भीर करना जुदा, हस ग्रकार जहाँ विसंवाद होता 
' है वहाँ बड़े से बड़ा प्रयास करने पर भी विफलता ही मिलती है। 


मै मै मे रकः 
सम्यसज्ञान शाधत सूर्य है, कभी न घुकने वाला दीपक 
है। उसके चमकते हुए प्रकाश से मात्तय, ईर्पा, करता, लुच्घता 


“आदि शअनेक रूपों में फेला हुआ अज्ञान-अन्धकार एक क्षण भी 
नहीं टिक सकता है । 


हैः क्र 54 श्छे 


क्रियाकांड---अनुष्ठान आपध है भीर सम्यस्ज्ञान पथ्य हैं | 
' सम्यस्ज्ञान के अभाव से अनुछान अमृत-रूप बनकर आत्मा का 
उन्‍्माद दूर .करता है भोर आत्मा का जायूत करता है । 


रकः ्डः 2 कर 


अहिसावादी -अगुमात्र अतत्य भापण- फो भी * आत्मघात 
करने के सैमान समझता है | 


संव॑त्सरी [ १7 





ज्येष्ठ शुक्ला १ 


जैसे गाय घात को मी दूध के रूप में पारिणत, कर लेती 
है, उत्ती अक्ार सम्बस्ज्ञानी पुरुष अन्य घर्मशात्रों को भी द्वित- 
कर रूप में पारित कर सकता है भोर ऐसा करके वह धार्मिक 
कलह को मी शान्त कर सकता हैं। 


श के भरे मै 


जब तक यथार्थ वस्तुस्वरूप न जान लिया जाय तब तक 
आचरण अर्थद्वीन होता है । अनजाने को जानना, जाने हुए 
की खोज करना और खोजे हुए को जीवन में उतारना, यह 
जाविद-शुद्धि का मार्ग हे | 


डे कर कैः श 


गराबों के जीवन-मरणु का विचार ने करके, चाहे जित्त 
उपाय से उनका घन हृड़पकर तिजोरियों मर लेना ही उषाति 
का आदर्श हो तो जो' मनुष्य दगावाजी -करके, सट्टा करके :घनो- 
पार्जन कर रहे हैं-वे भी उच्चाति कर रहे हैं, यह मानना पड़ेगा। 
इस प्रकार छल-कपट-करके.घन लूट लेने- को उद्चाति मान लिया 
जाय तो कहना होगा--:भ्रमी हम- उन्नति का- अर्थ ही नहीं 
समझ पाये हैं | 


रह ] जवाहर-किरणावलौ 
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जब तक मनुष्य चम्यक अकार से अहिता का पालन करना 
न तीखे तब तक कभी उचाति होने की नहीं, यह वात सानिथित है | 


केः हैह केः रे 


है. 


प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझकर 
आात्मीपम्य की भावना की उन्तति में ही मानव-समाज की सच्ची 
उन्नति है । 


ः रह ५8 रमैः 


कांक्षा या कामना एक ऐसा विकार है, जिसके संतर्ग ते 
तपएलियों की घोर तपस्या और धमत्माओं के कगरेर से कठोर 
पर्यानुष्टान भी कलछ्लित हो जाते हैं। 


६३ म्ः मे हे 


आज विश्व में' विषमत! के ऋरण जीवन मुतग्राय हो रहा 
है । जह्टों देखो वहीं भेदभाव तथा विषसता--उच-नीच की 
भाषना फैली हुईं है | हप्ती कारण हुः्स और दरद्रिता की वाद 
को रही है | जगत को इस दुखी अवस्था में से उचारने का 
एक ही मार्ग हैं और वह है समानता का आदर्श | 


सवेत्सरी | [ ९१२ 





ज्येष्ठ शुक्ला ३ 


एक अहिसावादी मर गले ही जाय पर अन्यायपूर्वक किसी 
का ग्राणु था धन हरण नहीं करता | 


की मे कॉः रक्ः 


मनुष्य को निष्काम होकर कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। 
जो कामना से अलग रहता हे वह सत्र का प्रिय वन जाता है । 
कामनाहीन वि वाले के लिए पद दूर नहीं रहती। मगर 
फल की आकांक्षा करने पर मनुप्य न इधर का रहता है, ने 
उधर का रहता है । 


रहे के कह जा 
धर्मांचरण का फल आत्मशुनी है। उसे भूलकर धने- 
पान्य आदि भोगोपमीग की सामग्री की प्राप्ति में धर्म क्री सफ़- 


लता गानता है भीर किये हुए धर्माचहण का फल पाने के लिए 
अधौर हो जाता है, वह मृढ़ नहीं तो क्या हे ! 


कर 4 कर रे 


जसे भनुष्टानह्वीन कोरे जाम से भात्मगुद्धि नहीं हो सकती, 
उस्ती प्रकार सम्यस्ज्ञानहीन जाति भी मोकज्षत्रापक नहीं हो सकता। 


११४ | जवाहर-किरणावली 


ज्येष्ठ शुक्ला ९ 


सम्यन्दर्शन वह ज्योति है, जिसे उपलब्ध फ़र मनुप्य 
विनेकमयी हे से सम्पत्त बन जाता है | जहां सस्यन्दर्शन होगा 
वहों मूढृह्ाऐ को अवकाश नहीं रहता | 


्ँः हा मे मैः 


मानव-बीवन की चरमसाधना क्या हे ? क्ित्त लक्ष्य पर 
पहुँच जाने पर यह विर्यात्रा समाप्त होगी ? मनुष्य की ओतिम 
त्थिति क्या हे ! यह ऐसे ग्रढ़ प्रभ हैं, बिन पर विचार क्रिये 
बिना विद्वान्‌ का मातिप्क मानता नहीं हे और विचार करने पर 
भी उपलब्ध कुछ होता नहीं है | ऐसे प्रश्नों का समाधान दर्शान- 
शात्रों के पृष्ठों पर लिखे अक्षरों से नहीं हो सकता । मस्तिष्क 
वहाँ काम नहीं कर सकता | जित्ते समाधान प्राप्त करना है वह 
चारिति की सुरम्य वाटका में विहार करे। 


हट भरे न नह 


जेते जेल से उतने वाला स्व॒राज्य आप नहीं कर सकता 
और जेते आंच ओर धुंए से डरने पाली माहिला रसोई नहीं 
बना सकती, उसी ग्रक्तार कष्टों से घबराने वाला देवलोक के घुख 
नहीं-पा सकता | 


संवत्सरी [११५ 
ज्येष्ट शुक्ला ५ 


सोयोपभोग से ग्रात्त हैने चाला सुख, दुःख का कारण है। 
उत्त सूख को भोगने से हुःख की दर्धि परस्यरा पैदा ढोती है| 
इसके आतिरिक्त वह सुख पराधीन है-- भोस्य पदार्थ के, इन्द्रियों 
के भोर शारीरिक शक्ति के अधीन है | जहां पराधीनिता है वहाँ 
दुःख है | उत्त सुख में निराकुलगा नहीं है, व्याकुलता है, 
अतृप्ति है, यय है, उत्तका शीत्र अन्त हो जाता हे। उसच्तकी 
मात्रा अत्यल्प होती है | हन सब कारणों से सांतारि सुख 
वास्तव में दुःखरूप है, दुःसमूल है ओर हु/लाभश्रित हैं | उसे 
छुख नहीं कहा जा सकता | 


््ः झ्ः गे र्रः 
यह ठीक है क्रि अन्नानपूर्वक्त सहन किया गया कष्ट मुक्ति 


का कारण नहीं है, मगर वह मी सवंथा निष्फल नहीं जाता । 
उस्त कष्ट का फल देवलोक है | 


कह के क्ः डर 


हम अपने ही किये कर्म का फल भोयते हैं, यह जान 
लेने पर शानि ही रहती है, अशानि नहीं होती | भपनी 
आँख में भपनी ही उँगली लग जाय तो उलहना किसे दिया जाय! 
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ज्येष्ठ शुक्ता ६ 


अगर बच्चों में सुख होता तो सर्दी में प्रिय भोर सुखद 
प्रतीत होने वाले कन्न गर्मी में मी प्िय भौर ुखद प्रतीत होते | 
त्दी में जो वस्तु सुखदायी है वह गर्मी में सुखदायी क्यों न होगी ! 


भूस में लदडू पुत्र देने वाले मालूम पढ़ते हैं, शेकिन 
भूल मिट जाने पर वही लद॒द्ू भाषकों जवर्दरती मार-मार कर 
सखिलाए जाएँ तो कैसे लगेंगे ? जहर तरीले ! 


्ः कं के कर 


अगर कोई पर्मनिष्ठ पु्ष दुखी है तो समझना चाहिए 
कि वह पहले किये हुए किसी अशुभ कर्म का फल गोग रहा 
है। उत्तके कर्तमानकालन धर्मका्यों का फल भगी नहीं हो 
रहा है। पहले के कर्म उदय-अवस्था में हैं ओर वर्षमान- 
कालीन कर्म अनुदय-अवस्था में हैं | जब वह उदय-अवस्था में 
आएँगे तो उनका अच्छा फल उत्ते अवश्य प्राप्त होगा | 


रे र्र कँँ श्र 


तू अपनी तरफ़ मे जो करता है, वह किये जा। दूफ़रों 
का विचार मत कर ! 


संकत्तरी [ ९१७ 
ज्येष्ठ शुक्ला ७ 


कमी मत समझो 'रि करने वाल्मा दूसरा हैं भर भाषाती 
हमारे तर जा पढ़ी हे । बिना किया कोई सी कर्म गोया नहीं 
जाता | सम्भव है भी तुमने कोई कार्य नहीं किया है. भोर 
फल्ल भोगना पढ़ रहा है, मगर वह फ्ल्त तुम्हारे ही किसी 
समय क़िये कर्म का फल है। प्रत्येक कर्म का फल तत्काल 
नहीं मिल जाता | इतलिए हमारे किलर कर्तव्य का फल किस 
प्मय मित्नता है, यह चाहे समझ में न आगे, तथापि यह 
पागिथित है कि तुम आज जो फल गोग रहे हो वह हतुस्हारे 
ही" क्रिस कर्म का है | 


के कै ्कँ कै 


- जिस देश में पेदा हुए हैं उत्तकी निन्‍्दा करके दूसरे देश 
की अशत्ता करने वाले गिरे हुए हैं, भोग के कीड़े हैं, उनसे 
किठ्ती प्रकार का उद्देय तिद नहीं होता । 


कै की क क्र 
आत्मा की शाक्तियों बन्‍्धन में हैं | उत पर आवरण पढ़ा 


है | आवरण को हटा देना ही मोक्ष है। मगर शसके लिए 
निश्चल श्रद्धा और प्रवशतर युरपार्थ की आवश्यकता है।.... 
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ज्येष्ठ शुक्ला ८ 


आज वाल्फों के विमाग में उनकी शक्ति से अधिक 
थिक्षा' मरी जाती है। तरक्षक चाहते हैं कि उनका बेटा 
शीत्र से शीघ्र बृहस्पति वर जाए। मगर इस हवस का जो 
परिणिम हो रहा है, वह स्पष्ट है। वालक के माश्तिप्क पर 
आपिक वोह लादने से उसकी शाक्रियों ज्ञाण हो जाती हैं और 
वह अल्यायुष्क हो जाता है| 


मे म् श कै 


कात्रिमता एक प्रकार का विकार है | अतएव मनुष्य कृतरि- 
समता के साथ जितना आधिक सम्पर्क स्थाप्ति करेगा, उतने ही 
अधिक विकार उसमें उत्पन्त होते जाएंगे | इसके विपरीत मनुष्य 
जीवन में जितनी अक्त्रिमता होगी, उतना ही आधपिक वह 
आनन्दमय होगा। 


रद डे भी ५२ 


लोग अगवश मान लेते हैं कि हमें जज़ल भला नहीं लगता 
और महल सुहावना लगता है। अगर यह सच हो तो महल 
में रहने वाला बयों जज़ल की शरण लेता है? शहर में जब ग्ेग 
का ग्रक्रोप होता है तो लोग क्रिप्त तरफ दोड़ते हैं ! 


संवेत्सरी [ ११६ 





ज्येष्ट शुक्ला ६ 


जो अपने मुँह में मिश्री डालेगा उसे ग्रिठात्त आप ही 
आएगी | यह मिठास ईश्वर ने दी या मिश्री में ही ग्रिठात्त का 
गुर है ! मिर्च खाने वाले का मुँह जलेगा । तो ईश्वर उत्तका 
मुँह जलाने आयगा या मिर्च में ही मुंह जलाने का गुण हे ! 
मिश्री अगर मिठाप्त नहीं देती और मिर्च मुँह नहीं जलाती तो 
वह मिश्री या मिर्च ही नहीं है | इसी प्रकार कर्स में अगर 
शुभाशुम फल देने की शक्ति न हो तो वह कर्म ही नहीं हे । 
जिम प्रकार मुँह को मीठा करने और जलाने का गुण मिश्री 
और मिर्च में हे, उत्ती प्रकार शुस और अशग्युभ फल देने की 
शक्कि कर्म में है । 


कै र्कः ् कै 


जेस बिलरी हुईं सूर्य की किरणों से अभि उत्पन्न नहीं 
होती, परन्तु काच को वीच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती 
हैं भर उत्त काच के नीचे हुई रखने से भाग उत्पन्र हो जाती 
है। इसी ग्रकार मन और हद्वियों को एकत्र करने से आत्म- 
ज्योति प्रकट होती है | ध्यान रूपी काच के द्वारा बिखरी हुई 
इख्द्रियरूपी किरणें एकन्र हो जाती हैं भोर आत्मज्योति कट 
होकर अपार और अपूर्त आनन्द ग्राप्त होता हे | 
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ज्येष्ठ शुक्ला १० 


तुम्हारी माँ” ने जो कपड़ा कष्ट उठाकर चुना है, उत्े 
मोटा कहकर न पहनना और गुलाम बनकर जरी का जामा 
पहनना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे तुम्हारी कंद्र न 
होगी | गुलाम बनाकर वर देने वाले जब अपना हाथ सींच 
त्रंगे तब तुम पर केसी बीतेगी ? विदेशी कपड़ा मुफ्त तो 
मिलता नहीं, फिर युल्ञाम बनने से जया लान है ! 


डे कै मेहै कै 


स्वर्ग की भूमि चाहे जैसी हो, तेरे किस काम की ! वहाँ 
के कल्यबृत्ष तेरे किस काम के ? स्वर्ग की भूमि को बड़ा मानना, 
जिस भूत ने तेरा भार वहन किया है और कर रही है, उसका 
अपमान करना है | उत्तका अपमान करना घोर कतन्नता है| 
अपनी गात्मागि का अपसान करने वाले के समान कोई, सी 
नहीं है | 


न्फक के ्ः हे 
श्रोतरा को वक्ता के देष न देखकर गुण ही महा करना 


चाहिए । जहाँ ते अमृत गिल सकता है वह०ँ से रक्त महण 
काना उचित नहीं है । 


संबत्सरी [१११ 





ज्येष्ठ शुक्ला ११ 


कर्तव्य का फल न दिखने से घबराओ मत | कार्य करना 
ही भपना कर्तव्य समझो, फल की कासना ने करी | जो फैरी- 
व्य आरम्म क्रिया है उसी में जुटे रहो, फल आप ही दिखाई 
देने लंगेगा | 


भैः ँ रे मे 


सच्चे हृदय से सेवा करने वाली पर भी ज्रीका अनादर 
करके वेश्या की अशंसा करने वाला जसे नौ यिना जाता है, 
कैसे ही वह व्यक्ति भी नीच है जो भारत में रहकर अमेरिका 
और फ्रांस की प्रशंसा करता है और भारतवर्ष की निन्‍्दा करता है! 


के मे तॉः कै 


दिल परमात्मा का घर है । परमात्मा मिलेगा तो दिल में 
, ही मिलेगा । दिल में न मिला तो कहीं नहीं मिलेगा | 


कै. सर म > 9 


एक विकार ही दूसरे विकार का जनक होता है । आत्मा 
जब पूर्ण निर्षिकार दशा आप्त कर लेता है, तंत्र विकार 'का करण 
न रंहने से उसमें विकार उत्प् होना असम्सव हें | 
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ज्येष्ठ शुक्ला १२ 


स्मरण राखिए, आप अपने को बड़ा दिखाने के लिए 
बितनी चेष्टा करते हैं, उतनी ही चेष्टा अगर चड़ा बनने के 
लिए करें तो भाष में दिखावटी वद्धयन के बदले वास्तविक 
बड़ुणन प्रकट होगा | तव अपना बहपन दिखाने के लिए 
आपको तानेक भी ग्रयल्ल न करना होगा, यहाँ नहीं परन्‌ आप 
उस्ते छिपाने की चेष्टा करेंगे फिर भी वह प्रकट हुए बिना नहीं 
रहेगा | वह इतना ठोस गा कि उसके मिट जाने की भी 
आशह्ला न रहेगी | 


ऐसा बढ़पन पाने के लिए महापुरुषों के चारित का भनु- 
सरण करना चाहिए 'भौर जिन सदगुण रूपी पृष्यों से उनका 
जीवन सोरभमय बना है उन्हीं पृष्यों से अपने जीवन को भी 
पुरामित बनाना चाहिए | 


कः कँः क्र महः 


बाहरी दिखावट, ऊपरी टीमटाम और आमिमान, यह सब 
तुष्छुता की साममी है| इससे महचा बढ़ती नहीं है, घटती 
ही है। तुच्छुता के मार्ग पर चलकर महत्ता की भाशा मत 
करो | विषपान करके कोई अजर-अमर नहीं वन सकता | 


स॑वृत्सरी [२१३१ 





ज्येष्ठ शुक्ला १३ 


लोग चाहते क्या हैं और करते क्‍या हैं। वाहवाही चाहते 
हैं मगर थू-थू के काम करते हें । 
कु ञँ कँ क्ः 
अगर आए पघर्म को दिपाने वाली छोटी-छोटी बातों का 
भी पालन न कर सकेंगे तो बी बातों का पालन करके कैसे 
धर्म को दिपावेंगे ! मिल्र के कपड़े त्याज्य हैं, हस विषय में किसी 
का मतभेद नहीं है। भगर आए इन्हें थी नहीं छीडे सकते 
तो धर्म के ब़े काम कैसे कर तफेंगे ! 
श्र कि के ्ः 


ध्मात्मा में ऐसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके 
विना कुछ कहे ही पापी लोग उससे कॉपने लगें | 


क्र हे क्र न 


बहाचर्य का साक्षित अर्थ ह--हख्िय और मन एर पूर्स- 
रूप से आपधिपत्य जमा लेना | जो पुरुष अपनी हसियों पर 
और मन पर काबू कर छोगा वह आत्मा में ही रमण करेगा, 
बाहर नहीं । 
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ज्येष्ठ शुक्ला १४ 
हुगुंणों पर ओर विशेषतः अपने ही दुर्गुरों पर दया 
दिखाने ते द्वानि ही होती है । 
्ध कौ तैः कँः 


जो शारीरिक सुरों की तरफ से सर्वथा निरपेष्षा बन जाता 
है, वही पूर्ण अह्मचर्य का पालन कर सकता है। श्र को 
संवारमे वाला, शरीर सम्बन्धी टीमटाम करने वाला ब्रह्मचर्य का 
पालन नहीं कर सकता | 


कं भ भर कर 
अगर भीतरी दुर्गुयों को छिपाने के लिए ही बढ़िया वत्र 


और आभूषण धारण कर लिए, भीतर पाप मरा रहा तो ऐसा 
पुरुष घिक्वार का पात्र ही गिना जाएगा | 


के ् कं कर 
शारीरिक गठन ओर शारीरिक सोन्दर्य उत्ती का ग्रशस्त हे 
जितमें तप की मात्रा विद्यमान है | छुन्दरता हुई, मगर तपस्या 


न हुईं तो सुन्दरता .किप्त काम की ? तपहनि सुन्दर शरीर तो 
आत्मा को और चक्कर यें डालने वाला है | 


संवत्सरी , [९१५ 
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ज्येष्ठ शुक्ला १५ 


अपनी विपुल शक्ति को दवा लेना और समय, पर श7 
पर भी उसका प्रयोग ने कृरना बढ़े से बड़ा काम. है। शक्ति 
उत्पन्न होना महत्व की वात है मगर उस्ते पच्चा लेगा और, भी 
बढ़ी वात है | महान्‌ सतणशाली पुरुष ही भपनी शक्ति को 
पएचा पाते हैं| सामान्य मनुष्यों को अपनी साधारण-सी शक्ति 
का भी अजीर्ण हो जाता है | 


। क्र 


तप से. शररि झ्ीण होता है, यह ,पारणा अम्रपूर्ण ह-। 
तपस्या करने से शरारि उल्टा नौरोग झौर अच्छा . रहता... 
अमेरिका वालों ने बारह करोड़ प्रो केवल उपवास चिकित्सा की 
खोज और व्यवस्था में व्यय किये हैं | उन्होंने जाने लिया हैं 
कि उपवात्त मन, शरीर बुद्ध भादिे के -लिए अत्यन्त क्ामदायक 
हे | उन्होंने भवेक रोगों के लिए उपवासचिकित्सा की- हिसायत 
की है-। आपने डाक्टर पर भरोसा करके अपना शा -डाफ़टरों 
की कृपा पर छोड़ दिया हे, आपको उपवास -पर विश्वाप्त -नहां 
है... इसी कारण इतने रोग फैल रहें हैं । शारीरिक लास के 
तिद्रय उपवात से इन्द्रियों-फ़ा निय्रह थी होता -है और-तंयम- 
पालन में भी सहायता मिलती है । 


रे ] जवाहर-किरणावली 


आपषाढ़ कृष्णा १ 


._ तप से अशान्ति ओर अमज्ल का निवारण द्ोता है। 
जो तप फी शरण में गया है उसे आनन्द-मज़ल की हीं आति 
हुई है | 

कर .- तरह रॉ 


यह संत्तार तपोमय है | तप पे देवता भी कांप उठते हैं 
आर तप के वशवरत्ती होकर तपस्वी के चरणों का शरण भक्‍रहण 
करते हैं| ऋ/'दि-तिदे, सुंख-सम्पाति भी तप से ही मिलता 
है.! तीर्थकर की ऋषि तब ऋद्षियों में श्रेष्ठ ह। वह भी 
तप के लिए दूर नहीं है | 


ऊँ रक्ः कर ्ः 


जिसे परलोक जाने का विश्वास्त है--परलोक के घर के 
सम्बन्ध में संशय नहीं हे वह यहाँ घर क्‍यों बनावे ? वह पहीं 
अपना घर क्यों न बनावे ! यहाँ थोड़े दिन रहना हैं तो घर 
बनाने की क्‍या आवश्यकता है ? घर तो कहाँ बनाना ही हे; 
तो ऐसी जगह घर बनाना ट्रोगा जहाँ सदैव रह सके--जिसे 
छोड़कर फिर भटफना न पढ़ें | राह चलते, रास्ते में घर बनाना 
घु्ननत्ता नहीं | 


संवत्सरी [२२७ 





आपाद कृष्णा २ 


- बादशाह िकन्दर ने आतिस समय में कहा था--मैंने 
शाप त्ोयों को कई बार उपदेश दिये हैं, लेकिन एक उपदेश 
देना वाक़ी रद्ट गया है, जो भव देता हूँ । 


पोने इयारों-लासों मनुष्यों के गले काटकर यह सल्तनत 
खड़ी को और काबू में रबखी है | मुझे शस सल्तनत पर बड़ा 
नाज था औीर इसे में अपनी समझता था। लेकिन यह दिने 
आया | मेरे तमाम मंसूवे मिट्टी में मित्र यये | सारा ठाउ यहीं 
रह गया और में चलने के लिए तैयार हैँ | मेरी इस मुसाफिरी 
में ताथ देने बाला कोई नहीं है | मुझे अकेले ही जाना पड़ेया । 
में आया था द्वाथ वॉपकफ और जा रहा हैं छुले हाथ | 
अर्थात्‌ जो कुछ लाया था बह भी यहीं रह गया। मेरे साथ 
तिफ़ नेक्ी-बदी जाती है, शेष सारा पैगव यहीं रहा जाता है |! 


कै डे कै म् 
तेचना आाहिए---में करने योग्य कार्य को छोड़े बेठा हैँ 
और न करने “योग्य फा्यों में दिन-रात रचा-पैच्रा रहता हैं। 


भगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो वाजी द्वाथ से निकल 
जाएगी | फ़िर ठिकाना शगना काठिन है | 


२४८ ] जवाहर-किरणावली 


आपाद रृष्णा ३ 


राजकुमारी होकर त्रिक जाना, अपने ऊपर आरोप लगने 
देना, पिर मुंडवाना, प्रहार सहन करना, क्या साधारण वात 
है! तित्त पर उसे हथकड़ी-बेडी डाली गई भौर वह भौंयरे 
में बन्द कर दी गईं | फ़िर भी धन्य हे चन्दनवाला महासती 
को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन मेला न होने दिया। 


कैः के न हैः 


यह निश्चित है कि एक दिन जाना होगा। जब जाना 
निश्चित है तो समय रहते जागकर जाने की तैयारी क्यों नहीं 
करते ? साथ जाने वाली चौज के ग्राति घोर उपेक्षा क्यों सेंचन 
कर रहे हो ? समय पर जायो और अभने हिताहित का विचार 
करो | 


डह गे गैह हा 


दान, धर्म उत्पन्त होगे की भूमि है। दान से ही धर्म 
होता है | दूसरे से कुछ भी लिए बिना किसी का जीवन ही 
नहीं निभ सकता | माता-पिता, पृथ्वी, भामि आदि से कुछ न 
कुछ सभी को गहरण्‌ करना पढ़ता है | मगर जो ले तो छोता है 
किन्तु वदले में कुछ देता नहीं हे, वह पापी है 


संवत्सरी मी 5] 
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आपाढह कृष्णा ४ 


वर्तमान जीवन रक्‍ल्यकालनि है और भाषिष्य का जीवन 
अनन्त है | इसालिए हें भद्र पुठ्प ! वर्तमान के लिए ही यत्र 
ने कर, किन्तु भविष्य को सज़लमय बनाने की भी चेष्ट कर | 


रा कर हैः र 


ताधारणतया आयु के सो वर्ष गाने जाते है, यद्यपि इतने 
प्रमय तक सत्र जीवित नहीं रहते | इनमें से दस वर्ष बचपन 
के गये और व्रीत वर्ष तक पढाई की | इस तरह तीस वर्ष 
निकल गये | शेप सत्तर बर्ष के आरास के लिए यदि वौस वर्ष 
तक पढ़ने की गिहनत उठाते हो तो अनन्त काल के पुस के 
लिए कितना पर्थिम करना चाहिए ? जिसकी वदोलत सदा के 
लिए ुल्र मिल सकता है उत्त धर्म के लिए जरा भी उत्ताह न 
होना क्रितने बड़े दुनाग्य की वात है ? 

छू हे मै प 

अकत्त लोग गाली का बदला गाली से चुकाते हैं, 
लेकिन मगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त यह नहीं है| गाली के 
बदले गाली देंने करा नाम ज्ञान नहीं हे । भगर कोई गाली 
देता है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेगा ज्ञान है । 


२१० ] जवाहर-किरणावली 
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आधपाढ़ कृष्णा ५ 


मुन्नकों मारने वाला मुझे बुरा लगता है तो जिन्हें मैंने 
गाश है, उन्हें में क्यों न वृश लगा होऊँगा ! 


2 मई ्ः 4 


जब जाना निधित है ओर यह जानते हो कि शरीरे 
नाशवान्‌ भोर आत्मा चव्नाशी है, तो आविनाशी के लिए 
अविनाशी घर +यों नहीं चनाते ? 


क्र शेः के के 


यह जीवन कुछ ही तमय का हे। इस अतल्यकालीन एक 
जीवन के लिए इतना काम करते हो, दिन-रात प्रश्ताना वहाते 
रहते हो । मगर भािष्प का जीवन तो अनन्त है । उत्तकी भी 
फमी चिन्ता करते हों ! क्या तुम यह समझते हो कि तदा- 
सर्वदा यही जीवन तुम्हारा स्थिर रहेगा ? अगर तुम्हारे भांसि 
हैं तो हनिया को देखो | कोई भी सदा के लिए त्थिर रहा हे 
या तुम्हीं अक्रेलें इस दुराशा में फैसे हो ? एक समय आएगा 
आर वह वहुत दूर नहीं है, जब तुस्दारा वेमव तुम पर हैँसेया 
और तुम रोते हुए उस्ते छोड़कर अज्ञात दिशा क्री ओर अयाण 
कर जाश्ोगे | 


संवत्सरी ० अप रहे 





आप क्रष्णा ६ 


अरे प्राणी / त्‌ हतना प्राप करता हैं तो फ़ित्त प्रयोजन 
के लिए ! कितना-सा जावन है तेरा, जिम्तत्ने लिए इतना पाप 
करता है ! 


कर का की री 


श्रपन्ती निद्युद्धता एवं उदारता को बढ़ाए जाओ | जे 
थोड़े-से जीवन के लिए पर बनाते हो, वंसे ही अनन्त जापन 
का भी ग्ोच करो | 


रॉ रा रहे की 


पहली जब जल में गोता लगाती हे तब लोग समझते 
हैं कि पह डूब मरी | मगर मछली कहती है---डूवने  बाता 
क्रोई भौर होगा / में हृवी नहीं हैँ | यह तो मेरी आदि हैं | 
प्मुद्र येरा क्रीडास्यल है । इसी प्रकार भक्तजन सत्तार में सं 
ही दौखतें हों, साधारण पुत॒पों की गाँति व्यवद्ञार भले ही करते 
हाँ, गगर उनकी गावषना में ऐसी विशेष्टता होती है कि ऐसार 
में रहते हुए भी व संसार के प्रमाव से वचते रहते हैं। वें 
ससार फे खारेपन से बचे रहकेर मिठांत ही पहणा करते हैं |” 





ररेरे ] जवाहर-किरणावली 


आबढ़ कृष्ण ७ 


रे आविवेकी / तू क्या कर रहा है! तू कोन हे ? कंता 
है? और क्रित्त अवस्था में पद्ा ह ? जाग, अपने आपको 
पहचान । अपने स्वरूप को निहार । असम को दूर कर | अज्ञान 
को त्याग | उठ सदा हो। अभी अवसर हे इसे हाथ से न 
जाने दे | ऐसा स्वर्ण अवसर बार-वार हाथ नहीं आता । बाबे- 
मान्‌ पुरुष की तरह अवसर से लाम उठा ले | 





्ैः ने न नौः 
खारे पानी में रहने चाली मछली को लोग मीठी कह्वते 
हैं। मला खारे पानी की मछली मीठी कैसे हो गई ? मछली 
खरें पानी में रहती हुई भी इस ग्रकार थ्ात्त लेती हे कि 
जिससे खारापन गिटकर सोठापन आ जाता हे । 


समुद्र की मा।ति यह संसार भी खारा है | संसार के खरे 
पत्र में से जो ग्रिठास्त उत्पन्न करता है वही सबा भक्त है। 
लेकिन आज के -ोग खारे समुद्र से मिठास न निकालकर 
खारापन ही निकालते हैं, जिससे आप भी गरते हैं भर दूसरों 
को भी मारते हें | मगर सच्चे भक्त की स्थिति ऐसी नहीं होती। 
भक्त संसार में रहता हुआ मी उ्तके खारेपन सें नहीं रहता । 
वह समुद्र में मछली की मॉति मिठास -में ही स्हता है | 


संवत्सरी [ २३२ 





आपषाद कृष्णा ८ 


सेंतार लारा और अथाह है । इसमें दम घुटकर मरना 
तम्मत है | लेकिन भक्त लोग अपने ग्रीतर गगवद्याक्षिरूएी 
ताजी हवा भर लेते हैं, जिससे वे संततार यें फेसकर मरते नहीं 
हैं | यधप्ि प्रकट रूप में भक्त और साधारण मनुष्य में कुछ 
अन्तर नहीं दिखाई देता, लोडिन वास्तव में उनमें महान 
अनार होता है | भक्त का आत्मा संसार के खारेपन से सदा 
बचा रहता है | 

कह ्ः कं श्र 


जित तमय आपकी आत्मा अपना स्थान खोजने के-लिए 
सदी हो जाएगी, उत सगय उसे यह गी ग्राहुम हो जावगा 
कि उत्तका घर कहाँ है ? आत्मा में यह स्वाभाषक गुर है कि 
खड़ी होने के बाद बह अपने घर की दिशा को जान लेगी, 
घोखा नहीं साएगी | रात-दिन हित्ता में लगे रहने गले और 
क्षित्ा से ही जीवन यापन करने वाले हिंपिक प्राणी की आत्मा 
में भी तेज मोजूद है । 

्ँ रे 7 रे 

मनुष्य अपने सुख, दुःख, हट, आनष्ट की तराजू पर 

दूसरों के धुर्ख, दुःख को एवं इंष्टनभनिष्ट की तोले | 
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आ।ाढ कृष्णा ६ 


यों तो अचेत अवस्था में पड़े हुए आत्मा में मी राग-द्वेष 
प्रतात नहीं होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भचेत 
आत्मा राय-द्वेप से राहित हो गया है। जो आत्मा ज्ञान के 
आलोक में राग-द्वेपष को देखता है--राग-द्वेष के विषपाक को 
जानता है भोर किर उस्ते हेय समककर उसका नाश करता है, 
वही राग-द्वेप का विजेता है | दुमुद्दीं का कुंद्ध न द्वीना क्रोध 
को जीत लेने का अमाण नहीं है| क्रोपष न करना उत्तके लिए 
स्वाभापक है | अगर कोई सर्प ज्ञानी होकर क्रोप न करे तो 
फहा जायगा कि उसने क्रोष को जीत लिया है, जैसे चंड- 
कोशिक ने भगवान्‌ के दर्शन के पश्चात्‌ क्रोष को जीता था। 
जिसमें जिस वाति का उदय ही नहीं है, वह उस बुति का 
विजेता नहीं कहा जा सकता | अन्यथा समस्त चालक काम- 
विजेता कहलाएँगे | 


विजय संघर्ष का परिणाम हे | विरोधी से संघर्ष करने के 
प्रथ्रात्‌ विजय पाने वाला विजेता कहलाता है। जिसने संघर्ष 
ही नहीं किया उसे विजेता का महान्‌ पद ग्राप्त नहीं ह्ीता । 
विजय और संदर्ष, दोनों के लिए ज्ञान आतिवार्य है । 
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अज्लानी पुरुप भगर अपने विरोधी को नहीं पहचानता वो 
वह संघर्ष में केप्ते कूद सकता है !” भोर अगर कूद मी पढ़ता 
है तो विजय के साधनों से अनाभिन्न होने के कारण विजेता 
कैसे हो सकता है ! 


रे कर तर शः 


केले के पेड के छिलके उतारोगे तो क्या पाओगे ! घिवाय 
छिलकों के भोर कुछ भी न मिलेगा | अगर उसे ऐसा ही 
रहने दोगे भर उत्तमें पानी देते रहोगे तो मधुर फल प्राप्त कर 
पकोगे । जब क्ेले का वृक्ष छिलके उतारने पर फल नहीं देता 
और छिलक्े न उतारने पर फल देता है तो छिलके क्यों उतारे 


जाएँ ! 


यही बात पर्म के विपय में समझना चाहिए। भनेक 
जोगों को तकं-वितर्क करके घर्म के छिलके उतारने का व्यक्तन- 
सा ह्वो जाता है। मगर यह कोई बृद्धिमत्ता की वात नहीं है । 
समझदार लोग धर्म के दिलकें उतारने के लिए उद्यत नहीं 
होते, वे धर्म के मधुर फलों का ही आस्वादन करने के श्च्छुक 
होते हैं। 
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संसारीजन मोह एवं अज्ञान के कारण कृट्स्वरी-गनों को, 
धन-दीलत फो भीर सेना आदि को शरणभूत समझ लेते हैं । 
मगर स्पष्ट हे कि वास्तव में इन सत्र वस्तुओं में शरण देने की 
शक्ति नहीं है। जब अतावावेदनीय के तीत्र उदय से मनुप्य 
दुःख क्रे कारण व्याकुल वन जाता है तत्र कोई भी कुटुम्बी 
उप्तका प्राण नहीं कर सकता | कालरूपी सिंह, जाविरूपी हिरन 
पर जब मपटता हे तो कोई रक्षण नहीं कर सकता | सेना 
और धन रक्षक होते तो संसार के असरय भूतकालीन सम्राट 
और धनकुमेर इस पृथी पर दिखाई देते | मगर आज उनमें से 
ज्िच्ती का भी आत्तित्त नहीं है | सभी मृत्यु के शिक्रार हो गये। 
विशाल सेना सड़ी रही भर पन से प्रधूर्ण खजाने पढ़े रहे, 
किसी ने उनकी रक्षा नहीं की | जब संसार का कोई भी पदार्थ 
स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो वह कित्ती दूसरे की रक्षा कैसे 
कर सकता है ? संसार को त्राण देने की शक्ति कैक्ल भगवान्‌ 


में ही है | 


् डे हि कैः 


सच्चे वीर पृठप किसी भी दूसरी चाज पर निर्भर नहीं रहते 
और न किसी की देखादेखी करते हैं | 
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मोह भोर भज्ञान से आवुत संतताराजन जिसे भर्थ कहते 
हैं वह वास्तव में अर्थ नहीं, अनर्थ है। भनर्थ वह इस कारण 
है कि उससे दुःखों की परम्परा का प्रवाह चालू होता है | जो 
दुःख का कारण है उसे अनर्थ न कहकर अर्थ कैसे कहा जा 
सकता हे ! 


कर नह ग्ह मॉः 


जिपके द्वारा ज्ञान का हरण हो वही सथ्या हुरगुण है। 
पन-माल लूटने वाला वैसा वेरी नहीं है, जेसा वेरी तथी बुरी 
पिगाडने वाला होता है । 


श्र गः गः ५4 


जैनघर्म किसी की झोँख पर पट्टा नहीं वोषता भथात्‌ वह 
दूसरों की वात घुनने या समझने का निपेष नहीं करता। जैन- 
धर्म परीक्षाअधानिता का समर्थन करता है और जिन विषयों में 
तर्क के लिए अवकाश ह्वो उन्हें तक से निश्चित कर लेने का 
आदेश देता है | जैनधर्म विधान करता है कि अपने अन्तन्नानि 
से पर्दो हटाकर देखों कि आपको क्या मानना चाहिए भोर 
क्या नहीं 
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भगवान्‌ ने कहा हैं--तू मेरी ही आंखों ते मत देख 
अर्थात मेरे कहने से ही मेरे रास्ते पर मत चल । ते रब भी 
अपने ज्ञान-चत्तु से देख ले कि मेरा वतलाया मार्ग ठौक है या 
नहीं ? तू अपने नेश्रों से भी देखकर निध्वय करंगा तो भाषिक 
श्रद्धा और उत्ताह के साथ उस पथ पर चल सकेगा | 


4 ्ः सः मेरे 


जो लोग सुदर्शन सेठ की भाँ।ति परमात्मा से निर्वेरे एवं 
निर्वेकार बाय की याक्तना करते हैं, उन्हीं का मनोरेथ पूर्ण 
होता है | इस बात पर हद प्रतीति होते ही विरुद्ध गतात॒र्णु 
अनुकूल हो जाता है। 


रे गे मै क्र 


में यह वतलाना चाहता हूँ क्रि भगवान्‌ महावीर के भक्त 
दीन, कायर, ढरपोक नहीं द्वोते | उनमें बीरिता, पराक्रम, आत्म- 
गोरव आदि सदगुण होते हैं | जिसमें यह सब गुण विद्यमान 
है वही महावीर का सच्चा अनुयायी है। महावीर का अनुयायी 
जगत्‌ के लिए अनुऋरणाय होता है---उत्ते देखकर दूसरे लोग 
अपने जीवन को बुपारते हैं | 


पंबत्सरी [ ११६ 





आह कृष्णा १४ 


घर में घुप्तकर छिए बेठने में वीरता था क्षमा नहीं है । 
किले हु/ल में देखकर देखने वाले भी हुसी हो जानें, पर हुःख 
पवे बल्ले उप्ते हु ने तमझ्ों, बह्िकि देखने वालों को सी 
पन्तना दें--हैँसा दें, वहीं सच्चे वीर हैं | इससे बढुकर दूसरी 
वीरता नहीं हो सकती | हुःख को ुलकूप में परत कर 
हेना--अपनी पंवेदनाशाक्ति के ढाँपे में ढालकर दुःख को सुल- 
रूप में पट होता ही भगवान्‌ महावीर की बीरता का भाद्श है। 


कै ्कँ डर के 


चरडकोशिक क्रोध की तपतप्ाती जाताओं में मृत 
रहा था और भगवान्‌ महावीर को मी मुशताना चाहता था, 
फन्तु भगवान्‌ के भन्त/करण ते कहणा के नरक ऐसे निकले 
कि चरढकोशिक का मी भनन्‍्त/करण शान्त हो गया भौर उसे 
स्थायी शान्ति का प्रथ मिन् गया | 


कै रे न कँ 


देह वीर होते हैं, झावर नहीं होते | कैहयों में वीरता 
नहीं होती, यह मूलों का कमन है | बेहय हुदशत की वीरता 
ऐेजोइ भी | ह 
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नॉम पूजनथि/नहीं होता, बेष वन्दर्नीय नहीं होता | पूजा 
था वन्‍्दना गुणों की होती है और होनी चाहिए | 


कः मै कै ्ैः 


भगवान्‌ का उपदेश सुनने वाले सादा जीवन क्यों गहीं 
च्यतीत करते ! उनमें सुदर्शन सरीखी वीरता क्यों नहीं ना 
जाती है! आज बहुसंस्यक् विचारक भगवान्‌ महावीर के 
आदरशों की और मु रहे हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि 
जगत्‌ का कल्याण उन आदसशों के बिना नहीं हो सकता | पर 
भगवान्‌ के आदर्शों पर अटल श्रद्धा रखने वाले लोग लापर- 
वाही करते हैं | वे शायद यह विचार कर रद्द जाते हैं कि यह 
तो हमारे घर का धर्म है / 'घर की मुर्गी दाल बरावर” यह 
कहावत अप्तिद है | 


नॉः मे . 3 
घर्म आपकी खानदानी चीज है, यह तमझकर इसके सेवन 
में ढीले मत कीजिए | मगवान्‌ महँवार गन्धहस्ती थे, यह बात 


आपको अर्पने व्यंवह्ार से सिंद करनी चाहिए | थसे सिम 
करने के लिए शक्ति सर्पदन करो | 


संकक्‍तरी “ नस कम [१9१ 


अनबन व >लसत 5 


आपादढ़ शुक्ला ९ 





अहक्कार के द्वारा बढ़े होने ते कोई वंडा नहीं होता | 
सथा वढ़णन दूसरों को बढ़ा बनाकर आप छोटे बनने ते आतो 


[ मगर संसार इस सलब्ाई को चढ़ीं समझता | छीटों पर 
अत्याचार करना आज बडपन का बिह् माना जाता है | 


्ः के रु -फै 


लोग मौज-शोक त्याय दें, विज्ञासमय जीवन को विसर्जन 
कर दें तो गरीबों को अपने वोह से हल्का कर सकते हैं, सेथि 
ही अपने जीवन को थी सुषार के एथ पर अयसर कर सकते हैं। 


-, के... जता मन 


क्या विलासितावर्मक वारीक वस्र पहनने से वद्मचर्य के 
पालन में सहायता मिलती है ? अगर नहीं, तो भपने जीवन 
को वियाडने वाले तथा दूसरों को भी दुःख में डालने वाले 
नर््रों को पहनने से क्या लाभ हे ! 


हि रकः कि शः अर कै 


धर्म का मुख्य ध्येय आत्मातिकास करता है | अगर धर्म से 
आत्मा का विक्वास न होता तो घर्म की आवश्यकता ही नहोंतिी। 
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बहिनें चाहे उपयात कर लेंगी, तपत्या करने को तयार 
हो जाएँगी परन्तु मौज-शौफ़ त्यागने को तैयार नहीं होतीं। 
कैसे कहा जा तकता है क्रि ऐसी व्षिनों के दिल में दया है ! 
एक रुपये की खादी का रुपया गरीबों को मिलता हैं भौर मिल 
के कपड़े का हपया महाप्रप में जाता है। मिल के कपड़े के 
लिए दिया हुआ ह॒प्रया आपको ही परतन्त्र बनाता है | पर यह 
पीषा-तादा विचार लोगों को नहीं जता / इसका मुख्य कारण 
'सममाव का अगाव है / 


मैॉः न कै के 
जिसने हृदय में सममाव विद्यमान है, पह् एकान्त में बेठा 
हुआ भी संत्तार की मलाई कर रहा है । जिसका हृदय बुरी 
भावनाओं का केन्द्र बना हुआ है, वह एकान्त में बैठा हुआ भी 
संसार में आय फेला रहा है | 


ः कः के पा 
तिद्ों में और हम में जब गुणों की मौलिक समानता है 


तो बिन गुसों को लिद्ध प्राप्त कर तके हैं, उन्हें हम क्यों नहीं 
पा सकते ! 


संव॒त्सरी [ १४२ 
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आषाढ शुक्ला ३ 


समयाव अगुत है, विपमभाव विर्ष है| अमु्त से काम न 
चलकर विप से काम चलेगा, यह फथन जैसे बुद्धिमान का नहीं, 
मूर्स का ही हो सकता है; श्सी प्रकार समभाव से नहीं वरनू 
विपमभाष से संस्तार चलता है, यह फ़ट्टना भी मूलों का ही है। 


कॉः श्ँ कः ता 


भाई-माई में जब सखोच्ातान आरम्भ होती है, एक भाई 
अपने स्वार्थ को ही प्रघात मानकर दूतरें भाई फ्रे स्वार्थ फ्री 
तरफ फूटी भाँख से भी नहीं देखता, तब विषमता उल्रन्ष होती 
है | विपमता का विप क्रिस प्रकार फेलता है भोर उत्तसे कितना 
विनाश एवं विधत होता है, यह जानने के लिए राजा कोणिक 
झोर वहिलकुमार का इशन्त पर्याप्त है | 


कॉः हक . क्र 


जित मनुष्य के हृदय में थाड़ें-से भी सृत्तस्कार विद्यमान 
हैं, वह गुराजनों को देखकर प्रमुदित होता है| मानव-स्वमाव, 
फी यह आन्तक्कि कृत्ति है, जो नेत्तगिक है । जिसके हृदय में 
गुणी जनों के देखने पर प्रमोद की खट्टर नहीं उठती, समझना 
चाहिए कि उत्तका हृदय सजीव नहीं है । 
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आपषांद शुक्ला ४ 
- -जगत्‌ अव्रादकाल ते है और जगत्‌ फी भाँति - ही तत्य- 
आदर्श - भी भनादि है ! व्यक्ति कमी होता है, कभी नहीं; 
मगर भरादर्श स्थायी होता हैं। जो व्यक्ति जित भादर्श को 
अपने जावन में मूर्च-रूप से ग्रतिविषित करता है, जिसक्रा 
जीवन जिस न आदर्श का प्रतीक वन जाता है, वह आदर्श उत्ती 
फा कहलाता है | वस्तुतः आदर्श शाश्वत, स्थायी और अनादि 
अनन्त है । 


कः रे कर दर 


,.ग्रक्नत्ति पर ध्यान देकर देखो तो प्रताति होगा फ्रि प्रकृति 
ने जो कुछ किया है, उसका एक श्रेश भी संसार के लोगों ने 
नहीं किया है | मगर लोग प्रकृति की पूछ तो करते नहीं भौर 
संसार के लोगों की पूजा करते हैं। खराब हुई एक आस 
डाक्टर ने ठीक कर दी तो लोग आजीवन उम्के ऐहलानमग्रन्द 
रहते हैं, मगर जिस कुदरत ने आलें बनाई हैं, उसको जीवन- 
भर में एक बार भी ज्ञायद ही याद करते हैं / कुदरत ने 
अतख्य आंखें बनाई हैं, डावटरों ने क्रितनी आँखें बनाई हैं! 
संसारभर के डाक्टर मिलकर कुदरत के समान एक भी अाँख 
नहीं बना सकते। 


संबत्सरी [१५५ 


्डिल ििजनओलली आओ अं जी खिला 


आ।पाद शुक्ला * 


मनुष्य-श्रीर की तुलना में संत्तारा की कोई भी बहुमूल्य 
चरतु नहीं हहर सकती । इस शरौरे के सामने सत्तार की समस्त 
सम्पाति कोड़ी कौमत की सी नहीं हे । ऐसा मूल्यवान्‌ सानव- 
देह महान्‌ कष्ट सहन करने क्षे पश्मात्‌ ग्राप्त हुआ है । न जाने 
क्षिन-किन योनियों में रहने फे वाद आत्मा ने मनुप्ययोनि पाई 
है। अनण्व शरीर का मूल्य समझो और ग्राणमिात्र के प्रति 
समभाव धारण करो | आज तुम जित्त जीप के ग्राति प्ृसामाव 
घारण करते हो, न जाने कितनी थार उस्ती जीव के रूप सें 
तुम रह चुके हो | भगवान्‌ करा कथन इस सत्य का साक्षी है । 


शैटे कहे क्र मै 


स्वार्थशोलुप लोगी-लालची लोग कहते हैं कि समभाष से 
पसार का काम नहीं चल सकता | गगर जो लोग स्वार्थ छोड़ 
कर अथवा अपने स्तरार्थ के समान ही दृतयें के स्वार्थ को महत्व 
देकर विचार करते हैं, वे जानते हैं कि समसाव से ही संप्तार 
का काम चल सकता है । चसमभाव से ही चस्तार स्थिर रह 
सकता है | समभाव से ही संसार स्र्ग के समान सुखगय बन 
सकता है | सममाव पें ही जिन शान्ति और सन्तोप से 


परिपर चन सकता हे ) 
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आपषाढ शुक्ला ६ 


समभाव के विना संसार नरक के समान बनता है | सम- 
भाव के असाव में जीवन आस्थिर, अशान्त, क्रेशमय और 
सन्तापयुक्त बनता है | संत्तार में जितनी मात्रा में समभाव की 
वृद्धि होगी, उतनी ही भात्रा में सुख की वृद्धि होगी। 


्ः है ्कः ्ः 


पुरयरूपी डाक्टर ने यह आँलें बनाई हैं। आँख की 
थोड़ी-सी खराबी मिटाने चाले डाक्टर को याद करते हो, उसके 
प्रति छतन्न होते हों तो उत्त पुरय-रूपी महान्‌ छाकक्‍टर को क्यों 
भूलते हो ? पृर॒य की इन ऑखों से पाप तो नहीं करते ? 
दु्भावना से प्रेरित द्वोकर पर-त्री की ओर तो नहीं ताकते ? 
भाई | यह आँखें बुरे भाव से परस्नी को देखने के लिए नहीं हैं। 


है ये रे नै 


तहु्ष को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति लाखों जौवों को 
हानि पहुँचाता है । प्रत्येक पुरुष स्वच्छन्द हो तो स॒द्ध को हानि 
पहुँचे बिना नहीं रह सकती | सह की वह हानि तात्कालिक 
ही नहीं होती, उत्तकी परयरा भगर चल १३ती हे तो दृधिः 
काल तक उतसे सक्ष हो हानि पहुँचती रहती है । 
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आधपाढ शुक्ला ७ 


मनुष्य को जो शुभ संग्रोग गत हैं, अन्‍य जीवों को नहीं। 
मनुष्य-शरौर क्ित्त प्रक्कार मिला है, इसे जानने के लिए पिछली 
चातें स्मरण करों । अगर आप तिर-अतीत की घटनाओं पर 
हशिनीप्रत करेंगे तो आपके रोम-रोम खड़े हो जाएँगे । आप 
पतोचने लगेंगे--- भात्मा / तुझे केसी अनमोल परतु मिली 
है और तू उतस्तका कैसा जघन्य उपयोग कर रहा हे ! हैं सानव / 
तुझे वह शर्रारे मिला है, जिसमें अहन्त, राम आदि पुरय 
पुरुष हुए थे | ऐसी उत्तम ओर अनमाल वस्तु श्र भी तू 
इसका दुरुपयोग कर रहा है ! 


के का क्र र्ः 


वास्तविक उपदेश वही है भौर वही अ्रभावजनक् हो 
सकता है जिश्चका पालन कर दिखाया जाय | जीविन-व्यवह्ार 
द्वारा प्रदर्शित उपदेश आपिक प्रमावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट और 
'प्रवीतिजयक होता है । 


का क्र रकः शे 


वस्तुतः मुक्तात्मा और ईशर में मेद नहीं है । जो मुक्कात्मा 
है पही इंशवर हे भीर मुक्कात्मा ते उच्च कोईः सत्ता नहीं है | 


२४८ ] जवाहर-किरणातल्ौ 


आपषाद शुक्ला ८ 


कर्म तुम्हारे बनाये हुए हैं, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो । 
जो बनता है वह गुलाम है 'भौर जो बनाता है वह गाल है। 
फिर तुम इतने कायर क्‍यों हो रहें हो कि अपने बनाए हुए 
कमी से आप ही भयभीत होते हो / कर्म तुम्हारे खेल के 
सिलौन हैं | तुम कर्मों के खिलोने नहीं हो । 
गे श्ः है 2० 


प्रथम तो वीर पुर्प सहृसा किसी को नमस्कार नहीं करते, 
और जब एक वार नमस्कार कर लेते हैं तो नमस्‍्करणाीय व्यक्ति 
ते फ़िर किप्ती प्रकार का दुराव नहीं रखते | वे पूर्णरूप ते उत्ती 
के हो जाते हैं | उत्तक्े लिए सर्वस्त्र समर्पण करने में कमी पछ्ि 
पैर नहीं हटाते | 


ञँः के न तर 


तर्वज्ञ और वीतराग पुरुष ने जिस धर्म का निरूपण किया 
है, जो पर्म शुद्ध हृदय की स्वाभातक प्रेणा के अनुकुल हे 
और ताथ ही युक्ति एवं तर्क से बाधित नहीं होता तथा जिससे 
व्यक्ति भौर समष्टि करा मज़ल-साधन होता है, उस धर्म को न 
त्यागने में ही कल्याण हे । 





संवत्सरी [२४६ 


आपाद शुक्ला ६ 


यह तन तुच्छ है ओर अभु का घर्स महान्‌ है । यह 
तुष्छ शर्रर भी टिकाऊ नहीं है । एक दिन नष्ट हो जाएगा | 
सो यदि यह शरीर धर्म क्रे लिए नष्ट होता है तो इससे आपधिक 
सदसाग्य की वात ओर क्या हीगी ? 


कै नै श््‌ र्कः 


मक्त सगवान्‌ पर ऐहसान करके उन्हें नमस्कार नहीं 
करता | भगवान्‌ को नमस्कार करने में भक्त का मद्दान्‌ महल 
है। उस्त मज़ल की ग्रात्ति के लिए ही भक्त माक्षिभाव से प्रेरित 
होकर भगवान्‌ के चरणों में अपने आपको आते कर देता हैं। 


कै मै मर श्र 


कर्म हमें बुरी तरह नया रहे हैं, भ्रतह्या यातवाओं का 
पात्र बना रहे हैं भोर आरिहिन्त भगवान्‌ ने उन करों का समूलल 
पिनाश कर दिया है। कर्मों की व्याधि से छुटकारा दिलाने 
वाले महविद्य वही हो सकते हैं निन्‍्होंने स्वयं इस व्याधि से 
मृक्ति पाई है ओर अनन्त आरोग्य प्राप्त कर लिया है । शरि- 
दंत भगवान्‌ ऐसे हां हैं | इस कारण आरिहन्त भगवान्‌ हसारे 
नमस्कार के पात्र हैं | वही शक्तिदातों हैं | 
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आधषाढ़ शुक्ला १० 


कई लोगों का कहना है कि जिस कर्म के साथ आत्मा 
का अनादिकाल से सम्बन्ध है, वह नष्ट कैसे हो सकता है! 
सगर बीज और अंकुर का सम्बन्ध भी अनादकाल का हे। 
फिर भी बीज को जल्ना देने से उनकी परम्परा का 'भनन्‍त हो 
जाता है । इसी प्रकार कर्म की परम्परा का भी अन्त हो सकता 
है । जिस ग्रकार अत्ये अंकुर भौर प्रत्येक्त बाज सादि ही है, 
फिर भी दोनों के कार्य-कारण का प्रवाह अनादि है, शसी प्रकार 
प्रत्येक कर्म सादि हे तथापि उसका कार्य-कारण का सम्बन्ध 
अनादि है । 


हा कॉँ की की 


जिसे नमस्कार किया जाता है पढ़ बड़ा है। उत्त बढ़े 
को अगर सच्चे हृदय से नमस्कार किया है तो उस्तके लिएं-- 
उसके आदर्श के लिए, प्िर दे देना भी माश्किल वात नहीं 
होनी चाहिए । 
कः ञः ्ः कं 


न्यायापित व्याप्र करने वाल! अपने धर्म पर स्थिर रहेया. 
औोर जो अन्याय करेया वह अधर्म की साशि। में डूबेगा | 
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आपाढ शुक्ला ११ 


मज़्लपाठ एक ऐसी भात्र-आपघ है जो विरोग को भी 
लाभ पहुँचाती है भौर रोगी को भी विशेष लाभ हुँचाती है । 
अतएव प्रत्येक पुरुप उसका पात्र है, वल्कि रोगी आधिक उप- 
युक्त पात्र है । भला देव, गुरु और धर्म का स्मरण कराना 
अनुचित कैसे कहा जा सकता हैं ! 


कर कः ५.4 मे 


साथु विवाह फे अवसर पर भी मांगलिक छुनाते हैं। वह 
इसलिए कि सुनने वालों को ज्ञान हो जाय कि विवाह अन्यन 
के लिए नहीं है | विवाह शहस्थी में रहने वालों को प्राररपारफि 
घमंसस्वन्धी सहायता भादान-प्रदान करने के लिए होता है, 
धर्म का भ्वंत्त करने के लिए नहीं, वन्पनों की परम्परा बढ़ाने के 
लिए भी नहीं | विवाह करके चोपाया--पशु मत वनना, सगर 
चतुभुग--देवता बनना | 


कँ हैः ्ः कैः 
ध्यापार के निमित्त जाने वाले को ताधु मज़लपाठ (मांगालिक) 


छुनाते हैं सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य-धन 
के प्रलोगन में भाव-धन (आत्मिक सखात्ति) को न भूल जाय | 
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आपाढ शुक्ताा १२ 


जैते कोई पुरुष अपने किराये के मकान को छोड़ना नहीं 
चाहता, फिर भी किराये का प्सा पास में न होने से मकान 
छोड्ना पढ़ता है, इसी ग्रकार आत्मा जन्म-मरण के स्वथाव 
वाला न होने पर भी आयु कर्म की प्रेरणा से विवश .होकर 
जन्म-मरण् करता है । 


्ः ्ॉः न रॉ 


जितका अन्त/करण वीतराग भाव से विभूषित' है, उत्त 
गहाएुठप को मारने के लिए यदि कोई शत्र॒तलवार लेकर 
आवेगा तो भी वह यही विचारेगा कि में मरने वाला नहीं हूँ। 
जो मरता है या मर सकता है, वह में नहीं हैँ। में वह हूँ 
जो मरता नहीं भोर मर सकता भी नहीं। साथिदानन्द, अमूर्तिक 
और अहरय मेरा स्वरूप हे । मुझ्ने मारने का सामर्थ्थ साधारण 
पुरुष की तो वात क्या, एन्द्र में भी नहीं है | 


कक रे छू रॉ 
अपनी गातृभूमि पर ओस और भ्रक्तिसाव रखने का भर्य 


, यह नहीं हे ऊ्ि दूसरे देशों के प्रति द्ेघधाव रक्‍खा जाय | हमारा 
राष्ट्प्रेस, विश्वश्रेम की पहली सीढ़ी होनी चाहिए । 


संवत्सरी - [ १५४ 


आापाद शुक्ला १३ 


संप्तार में अनुरक्त ग़हस्थ सांतारिक भोगोपसोग के साधन- 
भूत पदा्थी के उपार्जन और संरक्षण में कभ्ी-क्मी इतना व्यस्त 
हो जाता है कि वह भात्मकल्याण के सच्चे साथनों को भूल 
जाता है | उस्ते मोगोपमोय के सापन ही मख़लकारक, शरण॒- 
भूत और उत्तम प्रतीत होते हैं | ऐसे लोगों एर अनुग्रह करके 
उन्हें वास्तत्षिकता का मान कराना साधुओं का कर्तव्य है | 
अतएव साधु मांगाविक श्रवश्॒ कराकर उसे सावधान करते हैं--- 
हे भद्र पुरुष । तू इतना याद रखना ।# संसार में चार महा- 
'मन्नल हैं---आरिहन्त, सिझ, साथु और दयामय धर्म । संसार 
में चार पदार्थ सर्वश्रेष्ठ ---आहिन्त, सिद्ध, साधु और दयामय 
'घमे | अतएवं तू अपने मन में संकल्य कर ले ।कि में आरहन्त 
का शरण अदहरणु करता हूँ, तिख्र॒ का शरण अहर करता हूं, 
मैं सन्‍्तों का शरण महर करता हूँ, में सर्वश्ञ के घर्म का शरण 
ग्रहण करता हैं । 

यह मंगल्लप्राठ पत्येक अवस्था में सुनाने योग्य हे । अगर 
कोई पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय मंगलपाठ 
श्रवर्ध करना चाहे तव तो कोई वात ही नहीं, अगर कोई 
अशुभ कार्य के लिए जाते समय भी मंयलए/ठ घुनना चाहे तो 
उसे भी साधु यह पाठ सुनाने से इन्क्रार नहीं करेंगे। 


२५५ ] जवाहर-किरणावर्ती 





आपषाद शुक्ला १४ 


जिप्त भात्मा के साथ राय-द्रेप आदि विकारों का सस्र्ग 
है, उसे जन्म-मरण का कष्ट भोगना पढ़ता हे | ईश्वर सर्वन्न है, 
वीतराग है, स्वाधीन है | किसी भी प्रकार की उपाधियों उत्ते 
स्र्श तक नहीं कर सकतीं | ऐसी स्थिति में ईश्वर पुनः जन्म 
अहरण करके अवतीर्ए नहीं हो सकता । 


कैः ता कर ्ः 


जँसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश फेल जाने पर कोई दीपक सल्ले 
ही विद्यमान रहे, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। 
सब लोग सूर्य के अकाश द्वारा ही वस्तुओं को देखते हैं | इत्ती 
प्रकार अईन्‌ इन्द्रियाँ होने पर भी इन्द्रियों से जानते-देखते नहीं 
हैं। उनकी हन्द्रियों का होना और न होना प्तमान हे | 


रम मे ७३४ रे 


सचा मंगल वह हे जिसमें अयगल को लेशमात्र भी 
अवकाश न हो ओर जिस मंगल के पश्चात्‌ अबंगल अकट ने 
होता हो और साथ ही जिससे सत्रका समान रूप से कल्याश- 
साधन हो सकता हो, जित्तके निर्ित्त से किसी को हानि वा 


दुःख न पहुँचे | 


संवत्सरी [ १५५ 


आपाद शुक्ला १५ 


आज नर ओर नारी की समानता का प्रश्न उपस्धित है । 
अतण्व तियों के गर्भाशय का श्रोपरेशन करके सनन्‍्ततिनियमन 
की बात करने वालों से त्रियो कहेंगी---सनन्‍्ततिनियमन के लिए 
हमारे गर्भाशय का ऑपरेशन क्यों किया जाय ? पुर्तपों को ही 
तन्तानोत्पी के श्रयोग्य क्यों न धना दिया जाय !” इस अ्कार 
छात्रिम उपायों से सनन्‍्तातिनियमन करने में अनेक मु्सतोवितें खड़ी 
ही जाएँगी | 

हु ड्ः नह हैं; 


जब्र क्रियामात्र का त्याय करना सम्भव न हो तो पहले 
उच्च क्रिया का लाय करना उचित है, जिससे भाषिक् पाप होता 
हो | सत्ती-गमन का त्याय करने से पहले वेश्यागमन का त्याग 
जिया जाता है । 


शहः . हर रे 
जय तुम क्रित्ती के तक्तार्य की ग्रशंता करते हो तो 
तुग्हारा कर्तव्य हो जाता है कि उसमें यथाशक्ति योग भी दो | 


तिर्फ मुंह से बाहइजाह करना भर सहयोग तापिक़ भी ने देना 
यह तो उत्त कार्य की अवयणना फरना है । 


२५६ ] जवाहर-किरणावली 





शवण अऊृष्णा १ 


चर्बी लगा वच्च, चर्बी-मिश्रेत वी और बाजारू दूध तथा 
दही वगेरह छोड़ दोगे तो तुम्हारे हृदय में अहिंसा का अपूर्व 
महत्व अकाशित होगा । 


मै कै के रॉ 


मरह्मचर्य का पालव करने से शरीर में रोग उत्तन्न होते हैं, 
यह समझ भूलगरी है । ऐसा कोई उदाहरण आज तक नहीं 
देखा गया क्नि वश्चचय के पालन से कोई रोगी हुआ हो। हाँ, 
वक्षयर्य न पालने से अलबत्ता लोग दुबंल, निर्वर्ये और अशक् 
होकर गाँति-माँति के रोगों के शिक्तार होते हैं। वह्मचर्य के 
पाल्नन से वीय॑लाभ ड्वोता है, शक्ति बढ़ती है भौर वह शक्ति 
रोगों का स्वतः प्रतीकार करती है । 


कट कै कं मेहे 


पुरुष स्वर्थ कामभोग के कीट बने हुए हैं, इसी कारण 
विधवाविवाह का प्रश्न, समाज के सामने खड़ा हुआ हे | स्री की 
मृत्यु के वाद अगर पुरुष अह्मचर्य का पालन करें तो विषवा- 
विवाह का प्रश्न ही समाप्ततहों जाय'पे। 


सेबत्सरी [ १५७ 


श्रावण कृष्णा २ 


पृ्प पक्षियों को अगर अंजना सती के समान बनाना 
चाहते है तो उन्हें खूब प़नकुमार के समाव बनना चाहिए | 
त्वियों क्रो भ्रगर राज॑मती के रूप मे देखना चाहते हैं तो 
पुरुष भारेटनोमे बने झा ग्रयक्ष क्यों नहीं करते ! 
रक के कं हि 


तुम भास्तिक हों, मानते हो कि हम परलोक़ ते भागे हैं 
और परलोक में जाएँगे, तो अपने कर्तव्य का भी कुछ विचार 
करों | अत्यकाहन पर्तमान जीवन के लिए भ्नन्त भिष्य 
जीवन की उपेक्षा काना बुद्धिमत्ता नहीं है | 


है डं श्र 4 


लोग कहते हैं---उत्तत सन्तान को मार दाज्नना पाप है 
मगर गर्ाझय को नष्ट करके सन्तान की उत्पाति रोक देनो पाप 
नहीं है । उन्हें पका दाहिए हि नदी की मंसघार में मनु- 
था को पटक दुना जेसे पाप है वैसे ही नोका में छेद कर देना 
क्या पाए नहीं है ! अगर मनृष्य की फोह् हिंसा ते इशा नहीं 
की जायगी तो परि-धीरे अलक्ष हित्ा से मी घृणा नहीं रह 
जायगी | 
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श्रावण कृष्णा ३ 
जो लोग आज शब्नक्रिया द्वारा सन्‍्ताते रोकने का निर्देवता- 
पूर्ण उपाय करते हैं, वे कल्ल आपनी लूली-लेगड़ी सन्‍्तान की 


हत्या कर डालने का भी विचार कर सकते हैं । जब हृदय में 
दया ही नहीं रहेगी तो यह क्या असम्भव हे ! 


छः कै के का 


सन्‍्ताति-नियमन का सर्वश्रेष्ठ उपाय ख्री-संप्र्ग का त्याग 
करना है | मंगवान्‌ आए्ट्टेनोमि और पितामह सष्मि के पुजारियों 
को उनका आदर्श अपने सामने सर्देव रलना ताहिए | 


रकः कूः क्र क 


सन्‍्तान स॒ खच में वृद्धि झोर कामसोग ये वाघा उपास्यित 
होती है, इस भाषना ते सन्‍्तान उत्रत् न होने देने के उपाय 
काम में लाये जाते है | पर ऐसा करने से एक समय जाएगा 
जब वुद भी भाररूप मालूम होंगे और उनके नाश के भी 
उपाय सोचे जाने लगेंगे | इसी प्रकार अशक्क होने पर वि, 
पत्नी फो और पत्नी पति को अपने रास्ते का कॉँटा समझकर 
अलग करने की सोचेगा | इस प्रकार छात्रिम साधनों से संति- 
नियमन करना घोर विपातति को आमाश्रित करना होगा । 


सँवत्सरी [ १५६ 


श्रावण ऋष्ण। ९ 


आचकल के कई लोगों का कथन है हि अह्मचर्य का 
पालन फ़िया ही नहीं जा सकता, विषयभोग की कासना पर 
काबू नहीं पाया जा सकता; पर आचीन लोगों का अनुभव इससे 
विपरीत हूँ । अम्॒ुक्र व्यक्ति कामवासना को नहीं जीत सकता, 
इस कारण वह सभी के लिए अजेय है, यह समझना अमस है | 
भारतवर्ष का इतिहास इस्त प्रम का मलोगोति निराकरण 
करता है | 

ई रे मे ्ः 


शा 


विपयलोलुपता क्री अधिकता के कारण लोगों में अपनी 
सन्तान के ग्रति भी द्रोहमावना उत्पन्त हो गई है। सन्‍्तान को 
विपयभोग में वाघक मानकर और उस वाघा को दूर करके 
निर्विघ्त-रूप से पिपयभोग भोगने के उद्देश्य से सन्‍्ताविनियमन के 
कांत्रिम साधनों का उपयोग करने की हिमायत की जाती है | 


कः ् झ्े क्र 
गरीबी भर बेकारी के दुःख से बचने के लिए सन्तति- 


नियमन का जो उशय वतलाया जा रहा है वह अत्यन्त हानि- 
कारक, अत्यन्त निन्‍्दर्नीय और भत्यन्त दूषित है | 


२६० ] जवाहर-किरणावल्ी 
श्रावण कृष्णा ५ 


जिस दृष्टि से सनन्‍्तातिनियमन के लिए कृत्रिम उपाय काम 
में लाये जाते हैं अथवा अच्छे समझे जाते हैं, उनके भाषी 
परिणाम पर विषार किया जायगा तो विदित होगा कि यह 
विनाश का यार है। 


रॉ क्र के मः 


बेकार रहना--निठल्ले बेठे रहना भी वीबनाश का कारण 
है । जो लोग अपने शरर को और मन को अच्छे कामों में 
नहीं लगा रखते उनका वीय स्थिर नहीं रह सकता | 


कँः कः ्केः कः 
जो लोग मिल के बने चटकमटक वाले वच्र पहनते हें, 


वे एक वार खादी पहन देखें तो उन्हें आप ही पता चल 
जाशगा कि वच्चों के साथ पोशाक का कितना सम्बन्ध है ! 


क्र कै के मै 
प्रतृतिय॒द्ट में बहुत-सी जियों की मृत्यु हो जाने के अनेक 


कारणों में से छोटी उम्र में सगर्भा हो जाना मी एक कारण हैं 
आर पुरुषों का अत्याचार भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं हे | 


संवत्सरी [२६४ 


नि ््ततत् > न्‍न्‍ तन 5 


श्रावश ऋृष्णा ६ 


रात में आपिक जागना और सूर्योदय के वाद तक सोने 
रहना तथा अश्लील पुस्तकें पढ़ना भी चित्तविकार का कारण है। 
चित्त के विकार से वॉर्य का विनाश होता है | 


लोग महापुरुषों और मद्दासातियों के जीवनचरित्र पढ़ने के 
चदले अश्लीलता से मरी पुस्तकें पढ़ते हैं। उन बेचारों को 
नहीं मालूम कि वे अपने भीतर विप भर रहे हैं | 


नै रॉ 53 र्कः 


नाटक-तिनेमा की आजकल धूम मी हुई है। मगर 
उनमें जो अश्लील चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं, वे समाज के 
घोर नेतिक पतन के कारण बने हुए हैं । जो अपने वीर्य की 
रक्षा करना चाहते हैं उन्हें नाटक-प्रिनेमा करों दूर ते ही हाथ 
जोड होना चाहिए । 


कँः म्ः का नह 
ज्रियाँ बेटी को लताड करती हैं तो कहती हैं--तुझे 
केसा बींद (वर) चाहिए !! वेटे को लाड़ करती हैं तो कहती 


हैं--कंसी बदिशी (धू) चाहिए ?” उन वेचारियों को पता 
नहीं कि वे अपनी सनन्‍्तान के हृदय में जहर भर रही हैं। 
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श्रावण कृष्णा ७ 


संसार की दर्शा सुधारने के लिए महापुरुषों ने जो आच- 
रण किया है ओर जिस्त रास्ते पर वे चले हैं, उत्ती पर चलने 
के लिए के दुनिया के लोगों को आह्वान कर गये हैं क्रि---काल 
की विषमता के कारण कदाचित्‌ तुम्हें सूह्त न पड़े कि क्‍या 
कर्तव्य और क्या अकर्त्तव्य है, तो तुम इमारे आचरण को 
ही में रखना | हम जिस मार्ग पर चले हैं उत्ती मार्ग पर 
तुम भी चलना | उल्टा गार्य महण मत करना | हर्सो में 
तुम्हारा कल्याण है | 


र्र र्ः के रहे 


पोशाक का भावना के साथ यहरा सम्बन्ध है | ऐसा न 
होता तो बक्चचर्यमय जीवन बिताने वालों के लिए खाच तरह 
के वत्नों का विधान क्यों किया जाता ? जो अश्मचर्य फ्रा पालन 
करना चाहता है वह चाहे पुरुष हो या ज्री, उत्तकी पोशाक 
सर्वताधारणश की पोशाक से जुदा होनी चाहिए | 


रकँः कै कौ कै 


शरीर की चर्बी बढ़ जाना शक्ति का ग्रतीक नहीं मनोबल 
का वढ़ जाना और उसे काबू में रखना ही सी शक्ति हे | 


संक्सरी . [ २६३१ 
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ल्वियों के लिए प्रतित्रत धर्म है तो पुरुषों के लिए पत्नीत्रत 
धर्म बयों नहीं है ? घनवान्‌ लोग अपने जीवन का उद्देश्य 
गोग-विलात करना समझते हैं | ञ्री मर जाए तो भले मर 
जाए | पसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेंगे ! इस प्रकार 
एकत्रित की भावना ने होने से अनेक जियो पृष्ठपों की 
विपयलोलुपता का शिकार हो रही हैं | 


ईद रकैः ््ः ्करः 


प्रति-पत्नी का एक ही विस्तर पर शय्न करना वीर्यनाश 
का सब्ल साधन है | एक ही मकान में ओर एक ही विस्तर 
पर सोने से वीय स्थिर नहीं रह सकता | शात्र में तत्त जगह 
वी भौर पुरुप का अलग-अलग शयनागार में सोने का वर्णन 
मिल्षता है | पर आज लोग इस नियम को भूल गये है | 


त्रः ्म ्ः मी 


जि बार्य के प्रताप से बिना दांत गिरे, विना आँखों की 
जोत घटे, बिना वाल सकेद हुए सी वर्ष तक जीवित रहा जा 
सकता है, उस वर्य को खरात्र कामों में या साधारण मोज के 
लिए नष्ट कर देंना क्रिननी मूढ़ता हैं ? 
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श्रावण ऊंष्णा ६ 


आज बालकों ओर वुद्धों का भोजन एक सरीखा हो रहा 
है । वृद्ध, बालकों को अपने साथ ही भोजन करने बिठलाते हैं 
और कहते हँं--आलक को साथ बिठलाए विना भोजन केसे 
अच्छा लगेगा ? उन्हें पता नहीं क्नि जिस भोजन में मिर्च- 
मसाले का उपयोग किया गया है, जो भोजन गारि्ठ और ताम- 
तिक है, वह बालकों के योग्य केसे कहा जा सकता है ? ऐसे 
भोजन ते बालकों की घातु का ज्ञय होता है | 


क्र क कै कै 


सधवा और विधवा का तथा विवाहिता ओर कुमारी का 
भोजन सरीखा नहीं होना चाहिए । भोजन सम्बन्धी विवेक ने 
होने से तथा भावना शुद्ध न होने से आज की कुमारिकाएँ 
छोटी उम्र में ऋतुमती हो जाती हैं और फिर उनकी सनन्‍्तान 
निर्बल तथा निस्तेज होती है | भतएवं मोजन सम्बन्धी विषेक 
और भावना की शुद्धता का ध्यान रखना परमावश्यक है । 


मर रे रक केः 


किसी को भोजन देना पुर॒य कार्य है, मगर वढ़ी सब से 
घरढ्या कार्य नहीं है । बनन्‍्धनहीन पर्नाना सबसे बड़ा कार्य हे | 


सुवत्सरी [ १६५ 





श्रावण कुष्छा १० 


चारों ओर घोर अन्धकार फ्रेल्ा हुआ है | ,हस अपाघुर्पा 
में लोग इधर-उधर भटक रहे हैं । कोई मनुष्य नागिन को 
माला समझकर गले में पहन लेयथा घर में सहेज कर रक्खे 
तो यही कहा जायगा कि वह अन्धा हे--अन्पकार में हवा 
हुआ है | कोई कह सकता है कि इतना मूर्स कौन होगा .जो 
नागिन को माला समझकर गले में पहन ले ? पर में पूछता हैँ 
कि चाय क्‍या नायिन की तरह जहराली नहीं हे ! भौर लोग 
क्या माला की तरह प्रेम से उसे अहर नहीं कर रहे हैं ! 


फ भर कर श्र 


माता-पिता को सदेव ऐसी मावना भानी चाहिए कि मेरा 
पृश्र वर्यिवान्‌ और जयत्‌ का कल्याण करने वाला बने। 

कहां जा सकता है कि भाषना से क्‍या लाग हे ! उत्तर 
यह है कि माषना से वड़ा लाभ होता है । लोगों फो तरह- 
तरह के स्वम आते हैं, इसका कारण यही है कि उनकी भावना 
तरह-तरह की होती है | जैसी भावना होती है वैसा ही स्वप्त 
आता है भोर सनन्‍्तान के विचार भी वेप्ते ही बनते हैं । जिश्न 
प्रकार भावना से सप्न का निर्माण होता है उसी ग्रक्रार भावना 
ते सन्‍्तान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है । , 
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श्रवण ऋष्णा ११ 


' जित्त दिन चाय से होने वाल्ली हानियों का हित्तात्र लगाया 
जाएगा, उत्त दिन अनेक रहरय छुलेंगे। भाजकल चुदेल का 
बहम तो कम होता जा रहा है पर चाय-चुडल ने नया अवतार 
धारण किया है, जो रात-दिन लोगों का रक्त चूत रही है। 
इस चुडल की फंरिद कहो की जोय ! न्यायाधीश भौर 
राजा--सभी तो इसके गुलाम हैं ! 


क्र नैः रु के 


चाय, शराब, तमाखू आदि समस्त नराली वस्तुएँ बर्थ 

को नष्ट करने वाली हैं | हनके सेवन से प्रजा वॉर्थिट्ीन बनती 

' जा रह्टी है | जब आज की ग्रजा वॉर्यहीन है तो यह भी 

निश्चित है कि माविष्य की ग्रजा ओर ज्यादा वर्थिहीन होगी। 

“अतएव वॉर्यरज्ञा के लिए नशेत्री चीजों का ताय करना 
आवश्यक है | 


के क्ः ऊँ के 
आप में जो शक्ति भोर जो साहत्त है वह वॉर्य के ही 


ग्रताप से है | वीर्य के अमाव में मनुष्य चलना-फ़िरना, उठना- 
वैठना आँदे कार्य भी तो नहीं कर सकता । 


सैबत्सरी [१६७ 
श्रावण कृष्ण! १९ 


अपनी जीम पर अंकुश रखना मक्षचारी के लिए अत्या- 
वश्यक है | जो जीभ का गुलाम हैं उसे मश्नचर्य से भी हाथ 
घोना पढ़ता है | अतएवं मक्ष्रय की रक्षा के लिए सेव भोजन 
के सम्बन्ध में विवेक रखना चाहिये । 


हैः मै क्र ग्ः 


तप, ।नियमस, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सग्यक्त्न ओर विनय 
का मूल मश्नचर्य है | जेते बुज्ष के तने, डाली, फ़ल-फूल-त्तों 
का आधार मूल--जड़ है, जड़ के होने पर ही फ़ल-फूल आदि 
द्वोते हैं, जड़ के सूख जाने पर यह सव कायम नहीं रह 
सकते, इसी प्रकार समस्त उत्तम क्रियाओं का मूल अ्षचर्य हे । 
प्रह्मचर्य की मौजूदगी में ही उत्तम फ्रियाएँ निम तकती हें। 
शुभ कियाओं में तप का स्थान पहला हैँ भर बह्चर्य के 
अमाष में तप सार्थक छिद्ध नहीं होता । 


कर शः रु 2 


वौर्थ को वुथा“वर्दाद करने के वरावर कोई बुराई नहीं है। 
ऐसा करना घोर अन्याय है और अपने पेर पर आप ही 
कुल्हाडा मारना है | 


शक्ष्य ] जवाहर-किरणावली 


श्रावण कृष्णा १३ 


बक्षचर्य की शक्ति पर विचार करने पर शायद ही कोई 
सभ्य पुरुष होगा जो यह स्वीकार न करे क्रि हमारे भौतर जो 
शक्ति है वह मश्नचर्य की ही शक्ति है | तुम शह्नचय॑ की जितनी 
मश्टिमा गाते हो उत्तते बहुत आधिक मह्टिसा शाज्र में याई गई है । 

र्कः कः कर कः 

यह बुद्धिवाद का युग है । बुद्ि की कस्ोटी पर कसने के 
वाद ही आज कोई ज्रात स्वीकार की जाती हे । मगर मैं यह 
कहता हूँ कि हृदय की कत्तोटी पर कतने के बाद तुम मेरी 
बात मानो । बुद्धि की अपेक्षा हृदय की कत्तोटी भाधिक विश्वत्त- 
नीय है | सभी ज्ञानी पुत्षों ने यही कहा है | 


क्र कै छः कह 


गुरु तो गुर हैं ही, मयर सझ्डुट भी गुरु है । सहझ्ढुट से 
उपयोगी शिक्षाएँ मिलती हैं | 


रू रकः क्र कै 


मनुष्य में जितनी ज्यादा विनयशीलता होगी, उसकी 
पुणयाई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी | 


संवत्सरी [ २१६६ 


श्रावध कृष्णा १४ 


पूर्ण बह्नचारी को समस्त शक्तियाँ ग्राव्त द्वोती हैं, कोई 
भी शक्ति उत्तके लिए शेष नहीं रहती । गले ही फोर शक्ति 
प्रयक्ष न दसखिती हो लेकिन उसके प्धि अगर शास्र की 
कल्पना है तो उसे मानने से कोई हानि न होगी | 


डे ड्ः मे मै 


आज देश में जद्हाँ-नहों रोथ, शोक, दाद्धिता आदि का 
दर्शन होता है, इन सबका प्रधान भोर मूल कारण पर्चिनाश 
है | निफम्मी चीज समझकर अज्ञानी लोग वरॉर्य का दुरुपयोग 
करते हूं । वीर्य में क्या-क्या सक्तियाँ हैं, यह बात न जानने के 
कारण ही लोग विपयमोग में वर्य को नष्ट कर रहे हैं. भौर 
उसी में आनन्द मान रहे हैं । जत्र ज्यादा सन्‍्ताव उत्तव हो 
जाती हैं तो पयराने लगते हैं; फिर भी उनसे विपयमोय का 
त्याग करते नहीं बनता | भारतीयों के लिए यह भत्यन्त ही 
विचारणीय है / 


शक कूः कर कै 


भोग में हवा रहने वाला वर्त्तमान जावन में ही नरक का 
निर्माण कर लेता हैं । 
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श्रावण कृष्णा ३० 


समस्त इन्द्रियों पर भंकुश रखना, इन्द्रियों को विषयभोग 
में अवृत्त न होने देना पूर्ण मद्गबचय कहलाता हैं और छिफ़ वर्यि 
की रक्षा करना पूर्ण जह्चर्य है। अपूर्ण अह्मचर्य का पालन 
करके पूर्ण वह्चर्य तक पहुँचा जाता है | 


कर ्कः मर न 


भले ही विदेशी लोग नह्मचर्य का महत्व न जानते हों, 
परन्तु भारतवर्ष में ऐसे-ऐसे महान्‌ अह्मचारी हो गए हें, जिन्होंने 
बह्चर्य द्वारा भद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करके जयत्‌ को यह दिख- 
लाया है कि अह्मचर्य के मागे पर ॒ चलने से ही मानव-तमाज 
का कल्याण हो सकता है | 


रकः र्कैः कै न 


फलां आदमी खराब है, अमुक में यह दोष है, इस ग्रकार 
दूसरों की आलोचना करने वाले बहुत हैं परन्तु अपनी ालो- 
चना करने वाले कम | लोग यह समझना ही नहीं चाहते कि 
हम में कोई दोष हे या नहीं ! ऐसे लोग दूत्तरों का या घुधार 
करेंगे जो अपने सुधार की वात भी नहीं सोच सकते ! सच्चा 
सुधारक अपने से ही सुधार आरम्म करता हैं। 


संवत्सरी [ ऐ७४ 


त्रावशु शुक्ला २ 


छुटपन में वहुत-सी चौजें देखी हुई नहीं होती, लोफिन 
माता के कथन पर विश्वात्त रखने से तुम्हें हानि हुई या लाभ 
हुआ ? वचपन में ऋद्माव्रिद तुम तॉप को सॉप भी नहीं भानते 
मे, फ़िर भी माता की वात पर क्शिप्त रखकर तुम सोम को 
पॉप सगग् सक़े और उत्तके ढेंते जाने से कच्त सके | तो जिनके 
अन्तःकरण में माता के समान दया रही हुईं है, उन ज्ामियों 
पर विशास रखने से तुम्हें क्रिस प्रकार हानि होगी ? अतएव 
जब ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा है श्ौर उसकी आर्थना करने 
पं जीवन में शानि मिलती हैं, को उनके फ़थन पर विशात्त 
रक्खों | इससे तुम्हें ह्वानि नहीं, लाम ही होगा । 


है हद कै कीः 


प्रक्षचर्य किपी तापारण आदमी के दिमाग की उपज नहीं 
है। यह तो महापुरुपों द्वारा बतलाये हुए पिद्ान्तों भें से एक 
परम सिद्धान्त है । 


के कै कै की 


धर्म, व्यक्ति भर समाज का जीवन है। जिन्हें जीवन 
पत्नन्दर नहीं है वे धर्म ते दूर रह सकते हैं| 


२७२ ] जवाहर-किरणावली 





श्रावण शुक्ला २ 


परमात्मा के ग्रति विश्वात्त स्थिर क्‍यों नहीं रहता ? इस 
प्रश्न के उत्तर में श्लानियों का कथन है क्रि साधना की कमी के 
कारण ही विशाम्त में अस्यिरता आती है | उस साधना में 
व्रह्मचर्य का स्थान बहुत ऊँचा है | 


ॉः न्‍ँः ः कै 
उपनिषद्‌ में कह् हैं--तप्ो वे ब्रह्मचयस्‌ । अर्थात्‌ बह्मचर्य 
ही तप है | जिच्त तप में बह्मपय को स्थान नहीं वह वास्तव 


में तप ही नहीं है । मूल के अभाव में वृत्ष नहीं होता, इसी 
प्रकार तरक्षचर्य के अमाव में तप नहीं होता | 


हक कः ्ः दर 


दूसरों को कष्ट ते मुक्त करने के लिए स्वयं कष्टसहिप्णु 
बनो और दूसरे के सुख में अपना सुख मानों | मानवर्षर्म की 
यह पहली सा है। 


रकः कै है रे 


चाह करने से घन नहीं आता | हृदय में त्याग फ्री 
भावना हो तो लक्ष्मी दोह़कर चली आती है । 


संबत्सरी [ २७ रे 





अधवणु शुक्ता ३ 


सतन्त्रता तो सभी चाहते हैँ, लेकिन जो लोग आकाश 
में स्लेर विहार करने की भाँति केवल लस्‍्बे-लम्बे भाषण करना 
ही जानते हैं वे परतन्तता का जाल नहीं काट सकते | यह 
जाल तो जमीन खोदने वाले कित्तान ही काट सकते हैं | 


हे ईई 24 हे 


नीति दिमाग की पैदाइश है, धर्म हृदय की। नीति 
अपनी ही रक्षा करने का विधान करती है, अपने आशधित 
लोग भले ही भाड़ में जाएँ । मगर धर्म करा विषान यह है 
कि स्तर जराहे कष्ट सहन करो परन्तु दूसरों को सुखी बनाभो। 


घर्म कहता हे--'दो।! नीति कहती है---'लाए जाधों | 
नीते की नजर स्वार्थ पर भर पर्म की हृष्टि परमार्थ पर लगी 
रहती हे | 


रशैः रा र्ः डँ 


चर्म-चक्षुओं से परमात्मा दिखाई नहीं देता तो इससे फ्या 
हुआ / चर्मचछ्ुओं के सिदाय हृदयच्न्ु भी तो है, और उससे. 
परोक्ष वस्तु जानी गयी जाती है| उसी ते परमात्मा को देंसों | 
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त्वण शुक्ला ४ 


हम मनुष्य तो हैं ही, फ़िर सावत्रधर्म की हमें आव- 
श्यक्रता ही क्‍या है !! ऐसा कहने वाले लोग जिस डाली पर 
बेठे हैं उत्ती को काटने वाले की श्रेणी में आने योग्य हैं। 
उन्हें मालूम नहीं कि उनकी आशरक्षा मानवर्म की वदोलत 
ही हो रही है। अगर माता मानवधर्म फ़ा पालन न करती 
ओर बच्चे को जनमते ही बाहर फरैंक देती तो जीवन-रक्षा केसे 
होती- ! 


क्या तुम ऐसी पत्नी महीं चाहते जो सख्रीधर्म का पालन 
करे / तो फ़िर साभारण मानवधर्ग का पालन स्वर्य॑ क्‍यों नहीं 
करना चाहते ? मानवधर्म का पालन करने के लिए ही पिता, 
सन्‍्तान का पालन-योपरण करता है | इस प्रकार धर्म की प्त्ा- 
यता के विना संसार एक श्ास मी तो नहीं छे सकता | फिर 
भी लोग पर्म की माहिसा नहीं समझते, यही भाश्वर्य है ! 


क्र 2 मै मे 


प्रति भर!पत्नी मिलकर दस्पती हैं। दोनों में एकरूपता 
है। दमती के बीच आपकारों को लेने फी समस्या ही सं 
नहीं? होती. ! वहाँ समर्पण क्री भावना ही अधान है ।' 


संव॒त्सरी [ ९७५ 
श्रावण शुक्ला ४ 


मातुग्रेम क समान संसार में और कोई प्रेम नहीं | गातृ- 
प्रेम चंसार की सर्वोत्तम विभूति है, संत्तार का अमृत है | अतंएव 
जब्र तक पुत्र गृहस्थजीवन से पृथक्‌ होकर साधु नहीं बना है 
तब तक माता उसके लिए देवता हैं | 


मै रकः ्ः क्र 


अहष्डार का त्याग करके नम्नता घारण करने वाले, मनुष्य- 
रूप में देव हैं; चाढ़े वे कितने ही गरीव हों । जिसके सिर पर 
अहक्लार का भूत सवार रहता है, वह घनवान्‌ होकर भी तुच्छ 
है, नगरय है | 


कक श् कँ तर 


ज्ञान वच्म है भौर कल्याणकारी हे; लेकिन पुरुष हे। 
मक्ति ञ्री है | ज्ञाव और मक्ति के वीच में माया नाम की एक 
सी और है | पुरुष को तो स्री छल सकती है, लेकिन स्री को 
स्री नहीं छुल सकती । अगर ज्ञान, माया द्वारा छुश्ला न जाय 
तो वह भाक्ति से ऊँचा है। मगर भाद्ति तो पहले ही नम्र है 
और स्री है। माया भक्ति को नहीं छल सकती | इसलिए 
वरान और भाक्ति में भक्ति ही वढ़ी हे | 


२७६ ] जवाहर-किरणावली 


श्रावण शुक्ला ९ 


मिहनत-मथूरी करके उदरनयोपर करने में न लज्णा हे, न 
ओर कोई बुराई है | लज्जा की वात तो मोगकर खाना है। 


रकः फः ञ्रः क्रः 


पत्नी का पति के प्रति जो श्नुराग होता है, उत्ती अनु- 
राग को अगर भागे बढ़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ दिया 
जाय तो वह वातिरायता के रूप में परिणत हो जाता है भौर 
आत्मा को तार देता है | 


के रकः कै के 


अरे प्राणी / तोता मत रह । जाग। उठ।| गाय | 
भागने के समय पड़ा क्यों है ? तीन भयानक लुटेरे तेरे पे 
पड़े हैं | जन्म, जरा और मरण तुझे अपना शिकार बनाना 
चाहते हैं भोर तू भचेत पड़ा हे / गाणों के रहने पर ही 
बचने की चेष्ट की जा सकती है | सामने श्मशान है । वहाँ 
भस्म होना है भर यहाँ शुज्ञार सज रहा है / जो शररि भस्म 
बनने वाला है उसे सजा रहा हे और जो साथ जाने वाला हे 
उपकी और ध्यान ही नहीं देता / 


संवत्सरी - [ ९७७ 





श्रापध शुक्ला ७ 


जब तक तुम्र संसार की किसी सी वस्तु के नाथ बने 
रहोंगे तब तक तुम्हारे प्तिर पर नाथ रहेगा ही | अगर तुम्हारी 
इच्छा है कि फोई तुम्हारा नाथ न रहे तो तुम किसी के नाथ 
मत रहो । भर्थात्‌ जगत्‌ की वरतुओं पर से अपना स्वामित्व 
हृट लो, ममत्व त्याग दो, यह समझ लो कि न तुम किसी के 
हो, न क्रोई तुम्हारा है । 


गैर नः कै न 


व्यक्ति की अपेक्षा उत्त समूह का, जिसमें वह स्वयं भी 
सम्मिलित है, सदैव अधिक मूल्य ठहरेगा | इसलिए में कहता 
हैं कि एक्न व्यक्ति की रक्षा की अपेक्ता सम्पूर्ण विश्व की रक्षा 
का कार्य भाधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी ओर श्रेयस्कर है । 


का रा ्कः के 


लोग जैसे शत्र में रक्षा समझते हैं, उसी अकार पढें में 
ही लजा समझते हैं | मगर दोनों मान्यताएँ भूल से भरी हैं । 
घूंपट काढ़ लेना असली लजा नहीं है | अतली लब्या है--- 
फरपुरुप को आता, पुत्र समन्लनना और कैसा ही उनके साथ 
व्यवहार करना । 


श्ष्द ] ज॑ेवाहर-किरणांवली 





श्रावण शुक्ला ८ 


गाकिल किसके भरोसे जैठा है / कौन तेरी रक्षा करेगा! 
फौज ? फ़ोज रक्षा करने में समर्थ होती तो चक्रवर्ती क्‍यों उसे 
त्यागते ? पावर तेरी रक्षा करेगा ! ऐसा होता तो फोई मरता 
ही क्यों ? संवार की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो मनुष्य को 
मृत्यु का भास होने से बचा सके । काल इतना बलवान दे कि 
लाख ग्वन्ध करने पर भी आ ही घधमकता है । इत्तालिए निर्मय 
ओर अमर वनने का वास्तविक उपाय कर | 


कै कँः कैः ्ः 


मनोरेम महल और दिव्य वैसव पुण्य की मौतिक अतिसा 
है | पुर॒य, दान में रहता है, आदान में नहीं । जो दूसरों का 
सत्व चूस-चूसकर मोटा होना चाइता है, पह मोटा भले ही 
बन जाय पर पुरय के लिहाज से वह ज्ञीण होता जाता हे, 
वह पुरुय के वैसव से दारि होता रहता है | इसके विपरीत, 
जो आपी में से भी भाभी देता है, वह ऊपर से मे ही दरिद्र 
दिखाई देता हो पर भीतर ही भीतर उसका पुएय का भंडार 
बढ़ता जाता है। उसी प्ृर्य के मेडार में से महलों का 
निर्माण होता है भौर वेमष उसके चरणों में लोटने लगता है। 


संव॒त्सरी [ २७६ 


त्षवण शुक्ला ६ 


असल पूंजी पुरय है । जहाँ पुरय है वहाँ दूसरे सह्ायकों 
की आवश्यकता नहीं रहती । पृरय अकेला ही करोड़ों सहा- 
यकों से भी अबलतर सहायक हे । पुएय, त्याग और सद्गाव 
में ही रहता है | गोग पृरय के फल्न हैं किन्तु पुरय को ज्ीण 
बना देते हैं। 
रकः कर कॉः औप 


जितत घर को भाप अपना समझते हैं, उत्तसें क्या चूहे 
नहीं रहते ? फ़िर वह घर आपका ही है, उनका नहीं हे, ऐसा 
क्यों ? क्या भाप भी चूहे की तरह ही थोड़े दिलों में उसे 
छोड़कर नहीं चल देंगे ! वास्तव में संसार में आपका वया है ! 
कौनसी वस्तु आपका सदा साथ देने वाली है ! किस वरतु को 
पाकर आपके सकल सद्लुट टछ्ल जाएँगे | श्ञाथत कल्याण का 
द्वारं>किससे खुल जाता है ? 


्कः तँः के शः 


देवी कपा प्रात्त होना बढ़ी बात अवश्य है, मगर वह 
घ॒र्मकृत्य का फल ही है। धर्म का फल तो अनन्त," अक्षय, 
अव्यावाघ, सु्खों से सम्पन्न सिबे-प्राप्त होना है । 


र८० ] जवादर-किस्णावली 


शाप शुक्ला १० 


अगर आप अपने परिवार में शान्ति भोर प्रेम का वायु- 
मरडल कायम रखना चाहते है तो अगुमात्र भी पक्षपात को 
हृदय में न घुसने दों। जहाँ पत्तु का समान रूप से विभाग 
नहीं होता वढ्ढों क्रेश होने की सम्भावना रहती है और जहाँ 
कैश हुआ वहाँ पारवार छित्र-मिष्र हो जाता है । 


र्कॉ रॉ 4 के 


घटादि वास्तव में पुरय से मिलता है, अतएव घन के 
लोभ में पढ़कर पाप मत करो | पाप से घन का विनाश होगा, 
घन का लाभ नहीं हो प्कता । यदि इस सचाई पर तुम्हारा 
विश्वात्त हे तो फिर घनवान्‌ बनने के लिए पाप का मार्य क्‍यों 
स्वीकार करते हो ! 


कः श्र न कः 


संयमी साधु मानव-जीवन की उच्चतम अवस्था का वास्त- 
विक चित्र उपास्यित करते हैं, तप ओर त्याग की महिसा 
प्रदर्शित करते हैं भर उन पवित्र भावनाओं का ग्रतिनिधित्त 
करते हैं जिनके सहारे जगत टिका हुआ है ओर जिनक्रे अभाव 
में मनुष्य, मनुष्य मिटकर राक्षस बन जाता है | 


संवत्सरी _ [ रेट 





श्रावण शुक्ला ११ 


जन्म देने वाली तो तिर्फ़- माता ही है, मगर - जन्मभूमि 
बढ़ी माता है, जितके अच-पानी से माता के भी शरीर का 
निर्माण- हुआ है | जो जन्मसूमि की भक्ति के महत्व को सम- 
कया वह देवलोक के ब््चों को भी विक्कार देगा | 


ञः रॉ श्र 


. प्रत्यक्ष कसतु में गुश और अवगुण--दोनों मिलते हें। 
परतु को देखने के हशिकोंश भी सिश्र-मित्र होते हें । एक 
आदमी किर्सा की मद्रात्‌ ऋद्दि देखकर ईर्पा से जल उठेगा 
आर पाप का तंघ फर लेगा और दूसरा, जो सम्बस्हएि ओर 
शानी है, विचार करेगा कि इस ऋाधे को देखकर हमें घुक्वत्य 
फरने की शिक्षा लेना चाहिए । 


रशः रकः के रकः 


सारतवर्ष में उस समय जाँवन की.फला अपनी चर्स 
समा! पर पहुँचा भा जब बड़ें-बड़े सम्राट ओर चक्रवर्ती मी 
अपनी ऋादि को त्याग कर मिन्ुक भोर अनगार का जाविन 
ध्यतीत फरते थे एवं शुद्ध आत्मकल्याण के भ्येय में. लग जाते 
थे | तभी संसार त्याग का महत्व समझता आ.) 


शे८र ] जवाहर-किरणावल्ी 





श्रावण शुक्ला १२ 


भारत॑यिों में ऐसी देन्य-भावना घुत्त गई हे कि हम अपने 
देश के प्राचीन विज्ञान के विकास पर पहले अश्नद्धा ही प्रकट 
करते हैं | जब वही बात कोई पाश्चात्य वेन्नानिक यन्त्रों द्वारा 
अत्यक्ष दिखला देता है तो कहने लगते हं--यह बात ' व्रो 
हमारे शात्रों में भी लिखी है / मेरा विधास है, अगर मारतीय 
इस अश्रद्धा को हटाकर, हृढ़ विधास के साथ खोज भें लग 
जाएँ तो वे विज्ञान के विकास में सर्वश्रेष्ठ भाग भदा कर सकते 
हैं | हमारे दर्शनशाज्रों में चहुत-सी वातें सिद्धान्तरूप ते वर्णित 
हैं, उन्हें प्रयोगों द्वारा यन्‍्त्रों की सहायता से व्यक्त करने करी 
ही भावश्यकता है | मगर ऐसा करने के लिए पेये चाहिए, 
'अंद्धा चाहिए भोर उद्योगशलिता चाहिए | 


रकैः 5. मँः कर 


मक्त का भोर प्रीजता का पंथ एक ही है। अगर थे 
आराम चाह तो अपने अगीएंट ध्येय तक नहीं पहुँच सकते। 
सीता अगर महलों में ही रहती तो उसमें वह शक्ति नहीं भा 
सकती थी जो राम के साथ वन जाने के कारण आा सकी । 
राप्ण को राम ने नहीं, परनू सीता ने ही हराकर ज्री-जाति 
का मुख उज्जेज्ं किया हैं | 


संकत्सरी [ रैंप 
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शआवण शुक्ला १३ 


अधिकांश लोगों को लक्ष्मी! चाहिए, 'लक्ष्मीपतिः नहीं 
चाहिए-। “दाम? चाहिए, 'राम! नहीं चाहिए | यह चाह रावण 
की चाह सरीखी हे | रावण ने सता को चाहा, राम को नहीं 
चाहा | इसका फल क्या हुआ ? सर्वनाश । 


री क ना कै 


.. पुणयानुबधी पुरय मनुष्य को दिन-दिन भभ्युदय की ओर 
ले जाता है और ऐसी ऋषि दिलाता है कि उससे ऋतिमान्‌ 
भी सुखी होता है और दूसरे भी | इस पुरय के उदय से मनुष्य 
अद्भुत ऋद्धि पा करके भी उसमें फेस नहीं जाता किन्तु जैसे 
मर्क्खी, मिश्री का रस लेकर उद्ध जाती है, उत्ती प्रकार ऋषि 
को- भोगकर मनुष्य उससें विरक्त हो जाता है और तब उत्तका 
त्याग करके आगे के उद्चतर चरित्र का निर्माण करता है | 


नॉः मर ने के 
मौज-शौक वाला जीवन जल्दी नष्ट हो जाता. है। ऐसा 
जीवन काच के सिल्ोने के समान है, जिसके टूटने में. देर नहीं 


लगती और सादा जिन हीरे के समान है जो घनों की चोट 
सहने पर मी अखयद रहता है| 





संवतसरी : [ १८५ 
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त्रण शुक्ला १४ 


लक्षुमी उत्ती का आश्रय लेती हे जो स्वामी वनकर उच्तका 
पालन करें। दात्त बनने वाज्नों, पर लक्गी पूरी तरह नहीं 
रमकिती और लच्त्मी का स्वामी बनने का भर्थ यही है क्रि उससे 
दूसरों की सेवा की जाय | सुपाश्रदान देना, परोपकार में उसका 
व्यय करना, आसक्ति न रखना, यह लक्ष्मीपति के लक्षण हैं । 


कः रऊँः कै न 


रजोगुण और तगोगुएछ की शक्ति का फल चर्मचछुभों से 
दिखाई देता है, भतएवं लोग समझ लेते हैं कि इनसे आगे 
कोई शक्ति नहीं है | लेकिन इनसे भी परे की, तीत्तरी सतोगुण 
की शक्ति फी भोर ध्यान दोगे तो मालूम होगा कि वह कितनी 
जबर्दस्त ओर अदभुत हे / संतार के सब झगड़े रजोगुण और 
तगोगुण तक ही पहुँचते हैं | सतोगुण॒ तक उनकी पहुँच नहीं 
टी पाती | 


रे - मै रकः र्कः 


जैसे सोने की कीमत भांग में तपाने से बढ़ जाती है, 
उसी प्रकार ज्री की कौॉमत कष्ट सहन करके धर्म को दिपाने में 
है, भोग-विलास में पढ़ी रहने से नहीं | 


संवत्सरी [ २८७ 


भाद्रपद कृष्णा २ 


पृत्र का जन्म होने पर हर्ष और पुत्री के जन्म पर विषाद 
अनुभव 'करना लोगों की नादानी है | पुत्री के बिना जगत स्थिर 
' ही केसे रह सकता है ? अगर किसी? के भी घर पुत्री का जन्म 
म हों तो पृत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे ? सामाजिक 
व्यवस्था की विपमता के फारण पुत्र-पुत्री में इतना क्रात्रिम अन्तर 
पड़ गया है | पर यह समाज का दराक्ति पक्षपात है | जितत पेट 
से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का | फ़िर पृत्री 
को ह्वीन क्‍यों समझा जाता है ? सांसारिक स्वार्थ के वश में 
द्ोकर पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से 
उद्ात्त हो जाती हे | ऐसी बहिनों से पूछता चाहिए कि 'क्‍्या 
तुम ज्री नहीं हो ? जी होकर भी ख्रीजाति के प्रति द्वेंप रखना 
'क्िंतेनी जधेन्य गनोव़ाति है / जहाँ ऐसे तुष्छ विचार हों जहाँ 
सन्‍्तान के अच्छे होने की पया अंशा की 'जाः सकती है ।“भोर 
संचार का कल्याण किस ग्रकार हो सऊता हे ! 
न >प, , #« कर के 
कह अच्छी ग़हिएी हे जो अपने सदगुणा से पति को 


मुख्य कर लें | वह शुज्ञार करे या न करें, सादा रहे, पर जो 
काम करे ऐसा करे कक्रि पोति/फो परसात्म।' का स्मरण 'हीता' रहे । 


श्व्द ] जत्ाहर-किरणावली 





भाहुपद कृष्णा ३ 


लड़की की बढ़ाई इस बात में हे कि वह अपने गों-बाप 
के घर से सात-सुप्तर के घर जाकर उन्हें ही अपना मॉजाप 
मानें; मॉ-आाप मानकर उनकी सेवा करे और समझे कि इनकी 
सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ हैं | जो मां-बाप अपनी बेटी 
की भलाई चाहते हैं उन्हें ऐसे संस्कार बेटी को भवश्य देने 
चाहिए | 


रे कँ फ ४2 कै 


वेज्ञानिक अगाति मनुष्य के मासतिष्क की भाहिसा को गले 
अकठ करती हो, पर उससे मनुष्यता जरा भी विक्षाप्तित नहीं 
हुईं है । जो विज्ञान मनुष्य की मनुष्यता नहीं बढ़ाता, बाल 
उसे घटाता हैं भोर पगुता की वाद्द करता हे, वह मानवजाति 
के लिए द्वितकर नहीं हो सकता | 

कः के मै 

जत्र तक ब्रालक का आहार माता के आह्वार पर निर्भर 
है तब तक माता को यह अधिकार नहीं क्रि वह उपदात्त करे। 
दया मूलगुण है और उपवात्त उत्तरगुण है। मूलगुण का धात 

४करके'उत्तर,शुद्रः की किया.करना, टरीक् उहीं.4. 


संवत्सरी ८ [ रच्६& 


भाद्रपद ऊंष्णा ४ 


हुणिया की जिस वस्तु के साथ तुम अपना सम्बन्ध स्थाप्ति 
'करना चाहते हो, उत्त कत्तु से पहले पूछ देखो कि वह तुम्हें 
छोड़कर तो नहीं चली जायगी ? यही क्यों, अपने हाथ, पेर, 
नाक, कान आदि शअ्ाक्तों ते ही पूछ लो कि वे अन्त तक 
तुम्हारा साथ देंगे या नहीं ? अ्रपवातच में ही दगा तो नहीं दे 
जाएँगे ? अगर दगा दे जाने की सम्मावना है तो उन्हें तुम 
अपना केसे मान सकते हो ? उनके साथ आत्मीयता का संबंध 
किप्त ग्रकार स्थापित कर सकते हो 7 


कै कै कक मा 


, जो ल्ियाँ गर्भवती होकर मी भोग का त्याग नहीं करतीं, 
वे भपने पेरों पर आप ही कुल्हाड़ा मारती हैं | हम नीचता से 
बढ़कर कोई और नाचिता नहीं हो सकती | ऐसा करना नैतिक 
(दि ते घोर पाप है और वेद्यक फी हृष्टि से अत्यन्त अझहितकर 
है | पातित्रता का यह अर्थ नहीं कि वह पाति की ऐसी आज्ञा 
'का पालन करके गर्मस्थ बालक की रक्षा न करे। माता को 
ऐसे अवसर पर तिंहनी बनना चाहिए, शक्ति यबनना चाहिए 
ओर वद्यचय का पालन फरके वालक की रक्षो फरनी' .चोहिए। 





२६० ] जवाहर-किरणावली 
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भाह्रपद कृष्णा २ 


औरे छुद्र शक्ति वाले मानव-काट | तुझे भविष्य की बात 
सोचने का अधिकार ही त्या है ? जल के घुलचुले की तरह 
अपने करी भी समातत हो जाने वाले जीवन को लेकर तू मंसूत्रों 
के ढर जगा देता है / जानता नहीं, तेरी शक्ति श्रहष्ट के 
इशारों पर नाचती है । 





्ः के श्र रक 


जो क्ये अभी व्यवहार को समझ भी नहीं पाये हैं, जिनके 
श्र की कली भगी तक सिल भी नहीं पाई है, जिन्होंने धर्म 
को नहीं श्वसल पाया है, उनके घिर पर विवाह का फत्तदायित 
लाद देना कहाँ तक योग्य है ? ऐसा करने वाले धोखा खाते 
हैं। चाश्वर्य है फिर भी उनकी भक्त ठिकाने नहीं आती । 


्् कै कै कै 


आए भगवान्‌-का जाप करते हैं सो भच्छी बात हे, पर 
उसकी सार्थक्ता तगी है जब 'परसी माता? का जाप भी ये । 
परस्री माता? का जाप जपने से भात्मा में वल्न भोर जागृत्ति 


,उत्मभ होती हे | 


अवत्सरी - १६४ 
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साहुपद कृष्णा ६ 


वे महापुरुप धन्य हैं जो अलूरएड बश्चचय का पालन करते 
हैं । मगर जिनमें अक्षचयय पालन फरने का घेर्य नहीं है, उन 
पर जबदस्ती यह बोचा नहीं लादा जाता । फिर भी विवाहित 
लोगों को उनका आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और इस 
तत्व पर ॒पहुँचना चाहिए कि धीरे-धीरे वे परति-पत्ती मिटकर 
भाई-बाश्नि की तरह हो जावे | 


रकः कै के श्र 


जो वस्तु आपके देश की उच्चाति में वराघा पहुँचाती हो, 
अथवा जिसके सेवन से आपके धर्म को आधात लगता हो, 
आपकी कुलमयांदा भक्त होती हों, पह बरतु अगर मुफ्त में भी 
मिल रही हो तो भी अगर आप विविकवान्‌ हैं तो उत्ते स्वीकार 
नहीं कर सकते । कौन चुद्धिमान्‌ बिना पसे मिलने के कारण 
विप खाने को तेयार द्वोगा ? 


तर कै है है. 


प्रभु से आर्थना करी -- हे दनिम्नन्धू / विना काम किये. 
हराम का खाने का विचार तक मेरे गन में ने आवबे। अधिक 
काम करके थोड़ा लेने की ही मेरी मोवना बनी रहे । 


१६२ ] जवाहर-किरणावली 


भेद्रपद कृष्णा ७ 


जिसे पराया मान रक्खा है, उसके ग्रति शअआरत्मीयता की 
भाषना स्थाव्ति करने की साधना को ही विवाह कहना चाहिए। 
विवाह के द्वारा आत्मयता का संकी्ण दायरा क्रमशः बढ़ता 
जाता है और बढ़ते-बढ़ते वह जितना बढ़ जाय उतनी ही 
मात्रा. में विकाह की सार्थकता है। आत्मीयता की भावना को 
बढ़ाने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार फे विधिवषिधान पाये जाते 
हैं । विवाह भी उन्हीं में से एक है | यह एक फोमल विधान 
है, जिसका अनुसरण करने में आधिक कठिनाई नहीं होती। 
यह बात दूसरी हे कि किसी को विवाह के इस उज्ज्वल उद्देश्य 
का पता ही नहों भौर बहुत लोग विवाह करके भी इस 
उद्देश्य को ग्राप्त करने की ओर ध्यान ही न देते हों, फिर भी 
विवाहित जीवन की सफलता इसी में हे कि पति और पत्नी 
आतंत्मायता क्े क्षेत्र को विशाल से विशालतर बनाते जाएँ भौर 
अंत में प्राएमात्र पर उसे केल। दें--विश्वमेत्री के योग्य वन जाएँ। 


कः के कै रकँ 


बढ़िया खाना भोर पहनना एवं जीभ का गुलाम बन 
जाना पुरयशाली का लक्षण नहीं है । पुरयवान्‌ बनने के लिए 
जीम पर अंकुश रखना पढ़ता है । 


संवत्सरी [ १६३ 





भाहरुवद कृष्णा ८ 


धरना मनृष्य को अनोखा पाठ परिसलाता है | वह अन- 
बरत गाने से अनन्त सागर में मिल जाने के लिए बहता 
रहता है । इसी प्रकार सनुप्य भी अगर भनन्‍त परमात्मा में 
मिलने के लिए निरन्तर गातिशील रहे तो हझृतकृत्थ हो जाय | 
झरना हमें सिखलाता है कि निरन्तर अगति करना ही जीवन 
का चिह है और जड़ता मृत्यु की निशानी है | 


रे मई डः गैर 


लोग सवेरे दान करके शाम को दान का फल्न प्राप्त करना 
चाहते हैं | मगर फल के लिए अधीर हो उठने से पूरा भोर 


वास्तविक भ्रल मिलता दी नहीं हे | फल की कामना फल्लप्राति 
में चढी मारी बाधा है| 


कैः फ्री मैंह है 


ये गृहस्थ घन्य हैं जिनके हृदय में दया का वास रहता 
हे भर दुखी को देखकर अनुकम्पा उत्तन होती है | जो यह 
समभते हैं कि में यहाँ केवल उपकार करने के लिए आया हूं) 
मेरा घर तो स्त्र्ग में है | 
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भाठुपद रृष्णा ६ 


स्री की शक्ति साधारण नद्ीं होती। लोग 'प्रीता-राम 
कहते हैं, 'राम-साति।' नहीं कहते | इसी प्रकार 'राषा-कृप्णुः 
कहने में पहले राधा और फ़िर कृप्ण का नाम लिया जाता है। 
सीता भोर राधा ज्रियाँ ही थीं। तारा जैप्ती रानी की चदौलत 
हश्थ्रिन्द्र का नाम आज भी पर-पर में प्राप्त है | इन शक्षियों 
की सहायता से ही उन लोगों ने अलौकिक कार्य कर दिखलाये 
हैं। जेसे शरीर का आधा भाग बेकार हो जाने से सारा ही 
शरीर बेकार हो जाता है, वेसे ही नारी-शक्ति के अभाव में नर 
की शक्ति पूरा काम नहीं करती । 


कै हा श्है मर 


जत्र तुम किसी को कुछ दो तो उसकी आवबरू लेकर मत 
दो | ऐसा देना ही तथा देना है । 


कै है ५ र्कः फू 


आप यदि हढ़ बन जातें कि हमारे सामने मय नहीं आ 
सकता, मैं निर्मय हूँ, मेरा फोई कुछ सी नहीं बियाड सकता, 
तो वास्तव में ही कोई भूत-फिशाच आपका कुछ नहीं विगाड़ 
सक्रेया | 


संब॒त्सरी [ २६५ 





सह जीफयकर 5 रथ जज मन अंजान 3 जमे जीन विन उन नी नरम ना भा मन न 


आहपद कृष्णा है? 


जिसके दिल्ल में दया का वास हैँ, वही प्र॒रयवान्‌ हें। 
जो आप्रापोपी हैं, आप बढ़िया खाते-पाति, पाहिनते-ओढ़ते हें, 
लोडिन पास-पढ़ौ के दुखियों की ओर हष्टि भी नहीं फरते, 
उन्हें पुरयवान्‌ कैसे कह्टा जा सकता हे !? 


जज 


कक मै न कै 


नेसर्गिक गुण के सामने उपदेश की कोई विसात नहीं । 
नैसार्गेक गुण के होने पर मनुष्य की भावना जितनी ऊँची होती 
है, उपदेश से उतनी ऊँची नहीं हो सकती । 


शुः ्रः रक्ः क्र 


आज अगीरी का चिह यह है कि हघर का लोंटा उपर 
न रक्‍सा जाय | ऐसे कर्चव्य-कायर अमीर अपने आपको संसार 
की शोगा समझते हैं और दिन-रात कठोर पर्श्रिम करने वाले 
कर्तव्यपरायण पगामीणों को उपेक्षा की दृष्टि गे देखते हैं | मगर 
यह अमीर नागरिक एक दिन के लिए ही यह ग्रातिज्ञा फर देखें 
कि वे ग्रामीणों के हाथ से चनती अथवा उनके परिश्रम से पैदा 
हुईं किप्ती भी वस्तु का उप्ग्रोग न करेंगे / उन्हें पता चल 
जायगा क्रि उनकी अमीरी की सौव कितनी मजबूत है ! 
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भाद्रपद कुष्ण। ११ 


संसार फी विलासवर्शक वस्तुएँ ही विपयवात्तनां को उत्तकष 
करती हैं | यह सब जीवन को अपापित्र बनाने वाली हैं | अभो | 
मुझे ऐसी वस्तुओं से बचाना । मेरा जीवन तेरे ही चरणों में 
समाप्त है | 


रे के का के 


बाह्य सग्पाति के नष्ट हो जाने पर भी जिसके पास सदिचार 
ओर घर्ममावना की आन्तारिक सम्राद्दि वची हुईं है, पह सोसा- 
ग्यशाली है । इससे विरुद्ध आन्ताकि समाददे के न होने पर 
वाह्य सम्पत्ति का होना दुर्भाग्य का लक्षण है । 


कै कै फ्रः श् 


नगर की सड़ाँद से भरी हुई गलियों में दुर्गन्ध पैदा होती 
है, अहावि पेदा होती है, नाना ग्रकार की हैज़ा-ग्रेग आदि 
बीमारियों पेदा होती है, मगर अन्त नहीं पेद! हो सकता | उन 
गलियों में विषाक्त वायु का संचार होता है, प्राणवायरु का प्रवेश 
भी नहीं होता और भागों में ! जाम्रों में ग्राद़ों का अनवरत 
संचार हे, अकृति के सौन्दर्य की अनोली बहार है भोर भत्र के 
अक्षय गराडार हैं !' 


संवत्सरी २६७ 





भादपद कृष्णा १३ 


बुद्धि की दोड़ आत्मा की परछ्ाई तक नहीं पा सकती । 
आत्मा की शोप बुद्धि की सामर्थ्य से परे है | यहाँ नहीं, चल्दि 
बुद्द फे द्वारा आत्मा कल्याण भी होना सस्मव नहीं हे । 


कं का कै क 
संगहपरायणुता दूसरे सब पापों का मूल है । 
हे के क डा 


आत्मा कान का भी कान है, भाँंस की भी भाँस हैं, रस 
का भी रस है ।इस प्रकार इन्द्रियों को शक्ति देने चाल़ा, इंद्रियों 
का आधिपाति आत्मा है | आत्मा अमर हे । अमर होने पर भी 
उत्तके आस्तिल पर विशधास नहीं किया जाता, यही भयछूर भूल 
है । इसी भूल के कारण ज्ानियों को चिन्ता होती है । अऋयर 
कोई पुरुष हीरे को पत्थर का टुकड़ा कहे तो जीहरी फो चिन्ता 
हीना स्वाभाविक है | 


र कर ' के 


जांत्मरल ही.एकमात्र सचा वल्ल, है | जिसे आत्मचल की , 
लब्धि हो गई है उसे अन्य चल्ल की आवश्यकता नहीं रहती |* 
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भाद्रपद कृष्णु। १३ 


जो मनुष्य पढ़ी को देखकर उसके कारगिर को नहीं पह- 
चानता वह मूर्स गिना जाता है । इसी प्रकार जो साररें को 
घारण करके इसमें विराजमान आत्मा को नहीं पहचानता और 
न पहचानने का प्रयल करता हे उसकी समस्त विद्या अतिया 
है । उसके तब काम खटपट रूप हैं । 


र्क कं क्र के 


जिस आत्मा के सहारे संसार का व्यवहार चल रहा हैं, 
उत्त आत्मा' को पहचानना ही उत्तम अर्भ है । यह जीने का 
सर्वोत्तम लक्ष्य है | जीवन की चरम सर्फलतों इसी में हे | जो 
जो इखिंयों के मोह में पड़ जाता है वह 'भात्मा की भूल जाता 
हे । वद्द उत्तेम अर्थ को नष्ट करता है | 

न क्र मौॉः क्र 

अगर मुझे कोई गश् करे कि परमात्मा को आस करने 
का परल मार्ग क्या है ? तो मैं कहँगा--परमात्मा की आएपि 
का सरल मार्ग परग्रात्मा की ग्रर्थना करना है| अनन्‍्य साव से 
. परमात्मा की श्रार्थथा या गक्ति करने से परमात्मा का त्ताज्ात्कार 
हो तकता हें ! 


*सेवत्सरी ( २६६ 





भाद्रपद कृष्णा १४ 


आत्मा क्षी मौजूदगी में तो यह शरीर सौ वर्ष टिका रह 
सकता है, पर आत्मा के अगाव में कुछ दिनों तक भी नहीं 
टिकता । यह .शरीर जिसका कार्य है, उस कारणमूत आत्मा 
-फी देखो और यह मानो कि सृद्रम भौर स्थूल दोनों की आव- 
र्यकता, है, पर दसारा ध्येय स्थूल की नहीं वरन्‌ -सुक्त्म -की 
उपलब्धि करना ही है | क्योंकि स्थूल के आधार पर सूच्म नहीं 
डिन्‍्तु यूच््म के आधार पर स्थृूल है । इस ग्रकारः अध्यात्मबाद 
को समझना कुछ काटिन नहीं है । 


नह ऊँ श्ः पं 
मोटर, वायुयान आदि सपनों ने तुम्हारी शक्ति का अप- 


हरण किया है | तुम रेडियो सुतना पसन्द करते हो, पर उसे 
पैनते-पुनते अपने रव॒र को भी भूल गये हो । 


मः नौ न्‍ः फ्ः 
जहोँ घ॒र्म के नाम पर ख़ून-खराबी हो,.पह-ोँ यही समझना 
चाहिए पके धर्म के नाम पर ढोंग प्रचाहित है। सथ्ा परम 


अक्िता भोर सत्य.आदि है| अहिसा के कारण कहीं खून- 
खथर नहीं हो सकता । 
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भाहुपद कृष्ण ३० 


जड़ साहस के चक्रार्चाध में पशकर साइनस के निर्माता--- 
आात्या--को नहीं भूल जाना चाहिए | अगर तुम साहन्स के 
ग्रति जिज्ञासा रखते हो तो साइनन्‍्स के निर्माता के ग्रति भी 
अधिक नहीं तो उतनी ही जिन्ञाता अब्य रखो | साइनस 
को पहचानते हो तो आत्मा को भी पहचानने का अ्यन्र करो | 


रॉ कं कर डर 


परमात्मा अनन्त यृर्थों से भी आधिक तेजस्वी हैँ । बड़े से 
चड़ा पापी परमात्मा को बुलाता है तब भी वह उसके हृदय में 
वास करने के लिए आ जाता है । उसका विहद ही ऐसा हैं ) 


फ् ्‌ है] डर 


इन्द्रियानन्द स्वाभाविक सयूल का विड्ार है। यह सुख 
परावलग्वी है । अथम तो वह संसार की भोग्य वस्तुओं फ़र 
अवलाबित है भर दूसरे इन्द्रियों पर आश्रित हैँ । इन दोनों 
का संयोग मिल जाने पर अगर सुस्त का उदय होता है तो भी 
बह ज्ञाशिक हे । अल्यकाल तक ही टहरने वाला सुख भी 
पारीगत है और विप्न-बाधाञों से व्याप्त है । न्‍ 


संबत्सरी [ रै०ई' 


भाद्रपद शुक्ला ! 


इच्चर के बल से शत्रु का संहार करने परन वेरी रह 


ह 


जाता है मे पैर ही रह प्राता है | 
कर मैं है. ्ूः 


जब तक आप अपने चल पर विधास रखकर अह्लार में 
इबे रहेंगे, तब तक इथररॉय पल्ष नर्गात ने होगा । इसी प्रकार 
अन्य गोतिक बलों पर भरोसा करने से गी वह आध्यात्मिक 
ईबरीय कल आप न पा तड्रेगे। शह्ड्स्‍ार का सस्ूर्ण रूप से 
उत्सर्ग कररे, परमात्मा + चरणों में जाने से उत्त कत्ल की प्राप्ति 
होती है | 
कं रो टू नैडे 


जो तुग्हारा है प्रह कगी तुमसे विलय नहीं हो तकता | 
जो यरतु तुमसे गिलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी 
नहीं हैं। प्रपदागों के साथ आत्मीयता का भाव स्थाएति 
करना मद्दान्‌ गम हैं। इस अमपूर्स आत्माग्रता के कारण 
जगत अनेक कष्टों से पीड़ित है । अगर में! और "मेरी को 
मिथ घारणा प्रिट जाय तो जीवन में. एक प्रकार की अलो- 
शिक्र लघुता, निरुपम निरपद्ता भीर दिव्य शांति का उदय होगा। 
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भावद्रपद शुक्ला २ 


बड़े-बड़े शूरवीर योजा, जो सम्रुद्र के वक्तस्थल पर कीड़ा 
करते हैं, विशाल जल-राशि को चीरकर अपना मार्ग बनाते हैं 
ओर देवों की भाते आकाश भे विहार करते हैं, जिनके परा- 
क्रम से संसार थर्राता है, वे भी मृत्यु को समीप आता देखकर 
कातर बन जाते हैं, दीन हो जाते हैँ । लेकिन जो मद्गात्मा 
आत्मचली होते हैं वे म॒त्यु का आलिंगन करते समय रंचरमात्र 
भी खेद नहीं करते | मृत्यु उनके लिए चधन अन्धकार नहीं है, 
वरन्‌ स््रग-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले देवदूत के समान 
अतीत होती है| इसका कारण क्‍या है? इसका एकसात्र कारण 
आत्मवल है | 


ऊँ है कै रकैः 


जो अपने आपको हष्टा और संसार को नाटकरूप देखता 
है, सारी शक्तियाँ उत्तके चरणों की सेवा करने को तेयार रहती हैं। 


हि है हैः हैः 


जिस साइंस ने आज ससार को कुछ का कुछ बना दिया 
है उसके मूल में आत्मा की ही शक्ति हे। जात्मा न हो तो 
संसार का काम एक क्षण भी नहीं चल सकता । 


संबतरी [ रै०रे 





भाग्रपद शुक्ला रे 


पयुंपण का अर्थ हं---आत्मानुमंव में लीन होना, भत्मा- 
मिप्ुत्त होकर रहना, भात्मा के शुद्ध स्रभाव का चिन्तन करना, 
आत्मोक्तई की तैयारी करना, आत्मोत्राति के साधनों का संग्रह 
करना, भात्मानिरीज्षण करना; ज्रात्मा की शक्ति को समझना, 
आत्मा की पत्तमानकालीन दुर्घलता को दर करना, वाह्म पदार्थों 
से नाता तोड़ना, आत्मा से मित्र परफ्दाथों पर निर्मर न रहना। 


हि है रकः हर 


उपवास वह है जिसमें कपायों का, विषयों का और आहार 
का त्याय किया जाता है | जहों इत सबका त्याग ने हो-- 
सिर्फ़ आहार त्यागा जाय और विपय-कपाय का त्याग न किया 
जाय पह लंघन ह--उपवात्त नहीं । 


र्ः त्रः कर * क्र 


जो अनुछ्ान किया जाय वह आत्मसरश्ी होना चाहिए--- 
मात्र शरत्सपिशी नहीं। जो क्रियाक्ार्‌इ सिर्फ शररिशोपरा 
करता है, भात्मप्ोपण नहीं करता अर्थात्‌ आत्मिक गुणों के 
विक्राप्त में जया भी सहायक नहीं होता, वह आध्या/लिक हृष्टि 
ते निद्रयोजन है | 
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भादपद शुक्ला ४ 


साद्रफद माक्त से जब्र समस्त पुृथीतल हराभरा और 
प्रसादपूर्ण चन जाता हैं तो मयूर अपनी भापा में और गेंदक 
अपनी भाषा में गानों परमात्म। की स्तुति करने लगते है | उस्त 
समग्र पर्युपण पर्ष हमें चेतावनी देता हँ--ऐ गनुष्य / क्‍या तू 
इन वििर्यचों से थी गया-त्रीता है कि सार्थक्र और व्यक्त भरापा 
पाकर थी तू प्रभु की विरुदावली का चखान नहीं करता ? और 
उच स्वर से शारसों के पवित्र पाठ का उच्चारण नहीं करता ? 


डा कै ६३ ट. 


इन दृश्यमान बाह्य पदाथों में ही विश्व की परिसग्राधि 
नहीं हो जाती । इन ग्रतिक परदायों से परे एक्र वस्तु भीर भी 
विश्व में विधमान हैं भर वह जआात्मा ई | वह आत्मा शाथरत 
हँ--सनानन है | 


हा ह. घ कै न 
प्रयुपण पर्व शत्रु को भी मित्र बनाने का आदर्श उपाध्ित . 
करता है | चाहे आपका शत्रु अपनी और से शत्रुता का लाय 


करे था नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग 
वार देना चाहिए | 





संक्‍्सरी | है” [ हैंग्प 





भादपंद शुक्ला ५ 

“कर भूल जाओ । परसर ग्ग का हरनो वहाओ, जिससे 
हुम्हारा और दूसरे का चंताप मिट जाय, शान्ति अति हो ओर 
आपूर्व आनन्द का अतार हो। लेन-देन में: बोले-चाल में, क्िती 
से कोई झगड़ा. हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, कर्शह हुआ हो 
तो उस्ते मुल्ा दो | किसी प्रकार: की कलुप्ता हृदये में भरते रहेंने। 
दो । चित्त के विकारों की होली जलाओं, आसिक अकाश की 
दीपग्गलिका जयाओ, प्रा्ग्रात्न क्री रक्षा के वन्‍्धने में बेंध 
जाओ तो इस गहामहियासथ पर्ष (पग्रंफ्ण) में सभी पत्नी का 
समावेश हो जाएगा: । 


हि ह 
संबत्सरी पर आत्मा का निर्मल बनाने, का अपू्ते अवलर 


हैं । चोटी-चोटी बातों में इस सुघरक्तर को भूल नहीं जाना 
चाहिए | 


६24 (5 मै 7 
दान देकर ढिंदोश पटना उाषित नहीं है । जो लोग 
अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं वे दान के अतली फल से 
वंचित हो जाते हैं। अतएव न तो दान की अधिदे चाही 
और न दान देकर आमियाव करो । 
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भाद्रपद शुक्ला ३ 


ऋगर मनुष्य के जीवन की धारा, नि्श्र की “जीवन-घारा 
के समाव सदा शान्त, निरन्तर अग्रगामी, मार्ग में आने वाली 
चट्टानों से भी टकरा कर कभी न रुकने वाली, विध को संगाति 
के मांधुर्य से पूरित कर देने वाली भोर निरपेक्षता से वहने 
बाली बन जाय तो क्‍या कहना हे [ 
श्र कः ् 


कई लोग समझते हैं कि बाजार से साधा लेकर खाने में 
प्रप नहीं होता, मयर उन्हें पता नहीं दे कि बाजारू चीजे 
किस ग्कार अ्रष्ट करने वाली हैं / स्वास्थ्य की हृष्टि सेसी वे 


त्याज्य हैं और धर्म की हष्टि से भी | उन धर्मअष्ट करने वाली 
चाजों को खाकर कोई अपनी किया कैसे शुद्ध रख सकता हे ! 


ञँः ्ः कै हा 


गरीब की आत्मा में शुद्ध भावना की जो समझ होती है, 
यह अमीर की भात्मा में शायद ही कहीं पाई जाती है । आयर 
अमीर की भात्मा दर होती है और दरि की आत्मा 
अमीर होती है। 


स्तबसरी ८ - [ है ०७ 


.............०. ०० जतकभ- टनोन्‍ाअ का अमन कान 8, अमन कनिनीनीननीजनन-- न 
न ननबमकमनक मनन नि निनान न लिन न्‍ 


'माद्रपद झुफला ७ 


घर्ममारना भनुप्य को पषराने से रोकती है भौर रूठोर से 
कठोर ग्रत्ंग पर भी शान्तर-चित रहने की प्रेरणा करती है। 
घर्गगय भाववा का भान्तारिक भादेश मत्येक् पारिश्ििति को 
समभाव से राकार करने की ज्ञगता अद्ान करता है | 


तर कः न क्र 


भिन्‍ता उित्ती थी मृत्तीषत का इलाज नहीं | वह स्वये एक 
बढ़ी मुत्तावित है यो सेकड़ों दूसरी मुसतारितों को ऐेर कर लो 
भ्राती है । पिन्‍ता फरने ते लाभ क्या होता है ! वह उल्लटा 
परों पर सट्ठुट ला देता है| 


र्रः है, श्र क 


पुण्य कह! में है | जो पृण्गवान्‌ होगा वही करुणावान्‌ 
होगा | वह दीन-दुलियों ते ग्रेत फरेया। दरिद्री को देखकर 
बह भफृरत नहीं करेगा | 


ँ हा कक. । 


* जिसके गातानपिता निष्ठा बाले होते हैं, पद शालरू भी 
ऐसे ही निछापान्‌ होते हैं | 


ईं०्द ] जवाहर-किरणावल्ी 
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भाहपद शुक्ता ८ न 


- < है. भद्र पुरुषों / तृग जिस ग्रकार सांधारिक व्यवहार को 
मदत्त देते हो, उत्ती प्रकार आध्यातिक अऔीर तालिक बात को 
भी महत् दो | तुम व्यवह्यारि कार्यों में जेत्ा कौशल ग्रदर्शित 
करते हो वही आध्यात्मिक कार्यों में क्यों नहीं दिखल्ाते ! 


रँः ्ः रू के 


ग्रर्थना में आत्म-समफ्णश की आनिवार्य आवश्यकता रहती 
है । गर्थना करने वाला अपनी व्यक्तियत सत्ता को भूल जाता 
है | बह-रमात्मा के साथ अपना तादात्य-सा सम्बन्ध स्था।ति कर 
लेता है । पस्तुतः आत्मोत्सर्य के बिना सच्ची आर्थना नहीं हो 
सकती | 


कै ज र्कः ्ः 


हँ 


.० ईथर का ध्यान करने से आत्मा सथ॑ ईंधर बन जाता 
है । पर जब तक ईधरत्व की अनुभूति नहीं होती तब तक 
ग्राशियों को ही ईथर के स्थान पर आरोपित फर लो | संसार 
के ग्राणियों को आत्मा के समान समझने से दृष्टि ऐसी निर्मल 
मन जावगी ।कि ईश्वर्‌ को शी देखने लगोगे,और अभ्त में स्वयं 
ईशधर बन जाओगे | 


संवत्सरी - [ ३०६ 





भाद्रपंद शुक्ला ६ 


पत्रित्रता स्री को अपने पति ते मित्रने की जेसी तडफ 
होती है, उससे ऋटह्टी भषिक्त गहरी तहफ आत्मा को - परमात्मा 
से मिलने की होनी चाहिए | 


भः कर भ 


' है माइयो / मेरा कहना मानते हो तो में फहता हैँ. कि 
दूसरे तब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करों । इसमें तानक 
भरी विलेम्ष न करो | तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करने की हे 
और यह अवत्तर भी भनुक्ूल मिल्ष गया हैं। कल्याण के 
ताधन भी उपलब्ध हैं । फ़िर विलग्प करिप्त लिए करते हो, 
फोन जानता है यह अनुकूल दशा कब तक रहेगी |. 


कर जः न्‍केः रड 


फल से बचने की कामना करना व्यर्थ है| इसके आति- 
रिक्न कगे करके उत्तके फल से बचने की कामना करना एक 
प्रकार की दीवता भर कायरता है । अतएव नवीन कसी से 
बचने के लिए और पूर्वकृत कर्मों करा सममाव के साथ फल 
भोौगने की क्षमता प्राप्त करने के लिए.ही _संगवानु का. स्मरण 
करना चाहिए | 
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भाद्रपद झुक्ला १० 


अनुभाति-शून्‍्य लोग परमात्मा को तो पाते नहीं, परमात्मा 
का नाम-गान्र पाते हैं । परगात्मा परम ग्रकर्प को आप्त अनन्त 
गुणों का भअसणड समूह है | वह एक भावमय सत्ता है, पर 
बहिदिशि लोग उसे शब्दमय गान बेठते हैं । अनन्त गुणमय 
होने के कारण लोग परमात्मा के सरड-खरर करने पर उतारू 
हो जाते हैं | उनके लिए परमात्मा से वढ़कर परमात्मा का 
नाम है | अतएव वे नाम को पकड़ बेठते हैं | नाम के आवरण 
में छिपी हुईं विराट और व्यापक सत्ता को वे नहीं पहचानते | 
बिन्‍्हें भ्न्तहशि का लाभ हो गया है भौर जो शब्दों के व्यूह 
को चीरकर भीतरी मर्म तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं, वे 
नाम फो गौण और वस्तु को अधान मानते हैं । अतएव हसारें 
हृदय में यह दिव्य भर वना जानी चाहिए कि परमात्मा सबका 
है। उसे क्रेश-कदायह का साधन बनाकर आपस में लद़- 
मरना नहीं चाहिए । 


ते तरह 5.3 रफ 
अह्िता का विधि-अर्थ हे--मेत्री, बन्धुता, सर्वभृत-प्रेम । 
जिसने सेत्री या वन्धुता की भावतरा जायुन नहीं की है, उत्तके 
हृदय में अद्विता का स्वागीणि कविकात्त नहीं हुआ है | 





संपत्सरी (१११ 








भाट्रपद शुक्ला! ११ 


पर्म के नाम पर प्रकट जरिये जाने डाले भतकालीन और 
पर्तमानकालीन अत्याचार और जुल्म घर्मप्रम या धर्मान्धता के 
फारण ही हुए और हो रहे हूँ | घर्म तो सदा सर्वदा सर्वतोभद्र 
ही है। जहाँ धर्म है वहाँ अन्याय, अत्याचार नहीं फटक 
सकते | 
रन कै रशॉः कर 


जो लोग धर की आक्रयक्रता स्वीकार नहीं करते, उन्हें 
भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पढ़ता है, वयोड्षि धर्म 
का आश्रय लिए बिना जीविन-व्यवरह्र निम ही नहीं सकता है। 


श्र रा ँ ः 


हिंसा के सामने दया क्या कर लेगी ? इसका उत्तर यह 
हैं कि दया हिंसा पर परिजय प्राप्त करेगी | जिन्होंने भाहिंसा की 
उपलब्धि की है, जिन्हें आहता पर अचल जास्था है, वह 
जानते हैं हि अद्दिता में अदभुत भोर आश्चर्ययनक्र शक्ति 
विधमान है | अहिता के बल के सामने हिंसा गल कर पानी- 
पानी हो जाती है | 


रे! रे] जवाहर-किरणावली 
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< जो कायर अहसा को. लजावेगा, वह आईसक वन नहीं 

सकता. कायर अपनी कायरता को छिपाने के लिए अश्वत्तक- 
होते: का. ढोंग-रच सकता है, वह अपने आपको अुहिंसक-कहे 
तो कौन उत्तकी जौसि. पक्रड़ सकता है, पर वास्दव-में वह सथा, 
आद्वितक नहीं हैं | यों तो सच्चा भ्रह्िसावादी एक चिउंटी के 
भी व्यर्थ प्राण हरण करने में थरी उठेगा, क्‍योंकि वह संकल्प ता 
हिंसा हैं । वह इसे महान पातक समझता है । पर जन्र नीति 
या. धर्म ख़तरें में होगा, न्याय. का. तकाजा-होगा भौर संभाग 
में. कूरना आनिवार्य हो जायगा तृब वह हजारों मनुष्यों के सिर 
उतार लेने में मी क़िंविन्मात्न खेद प्रकट न करेगा | हों, पह 
इस वात का अवश्य पूर्ण ध्यान रखेगा कि संग्राम मेरी ओर 
से सहुलारूप न हो, करन्‌ आरस्मरूप हो | 


श्र रू रू ँः 


जित्तके श्र के भज-पत्यज़ से भात्म-तेज फूट पढ़ता 
हो: उसे अलंकारों की अपक्ता नहीं रहती | सच पूछी तो 
तुन्दरता-वर्धव के लिए ग्रयुक्त किये जाने वाले ऊपरी पदार्थ 
आमनंताकि तेज की दरिद्रता को सूचित करते हैं और सौन्दर्य- 
विषयक सम्पस्ल्वान के अमाव के पारिचायक्त हैं | 


स्सरी ह [हरे 





भार्पद शुक्ला १३ 


चत्व-विचर, सत्यिआएश' और सेस्-अयबन्ञीर फरने वाला 
मनुष्य ही उंक्तष्ट पिंड प्री केर सकता है | जिसे मनुष्य ये 


जौ धक्का 2०. ०». 


पापाण की तरह, धेम के लिए अेनुंपगोगी है ) 
कै रॉ 


भारती ने अक्िता और चत्य का जो करछा ज़ाढा। है, 
उत्त शरडे की शरण भहण करने से ही संधार की रक्षा होगी) 
अन्य देश जहां तोंपों झोर तलपारों की शिक्षा देते हैं. बहों 
भारतवर्ष 'अश्ता भा पाठ विखातो है । मारत ही अहिता का 
पाठ पिता चकता है, क्ित्री दूसरे देश की प्रेछाति में यह 
चीज ही नजूर नहीं भाती | 


'ुग्दारे वात घन नहीं हैं, तो चिन्ता करने की यो बात 
है? एन हे पढ़कर शिक्ा, कुक्षे, जल आदि अनेक बततुएँ हैं । 
तुम उनझा दाने करों | पने-दान से विद्यादान क्या कम अशास्त _ 

नहीं । तुस्हारे पात्त जो कुछ अपनां कहने की हैं, कप _ 
उत्ती का उत्सर्ग के दो |. 


२१9 ] जवाहर-किरणावली 





भाहपद शुक्ला १४ 


सब्र- मतावलग्बी यदि गर्मीरतापूर्षक्त निषक्ष दृष्टि से 
बिचार करें तो मालूम होगा कि धर्य की नींव सत्य के ऊपर 
ही है भोर वह सत्य सबके लिए एक है | उत्त सत्य को समझे 
जेने पर वे ही लोग, जो आपस में धर्म के नाम” पर द्वेष रखते 
हैं, द्वेषरक्षित होकर एक दूतरे से गला मिलाकर भाई की तरह 
प्रेमपृत्रंक रह सकते हैं | 


कै कँ क्र रस 


तुम समझते हो हमने तिजोरी में धन फ़ो कैद कर लिया 
है | पर धन समझता है कि हमने इतने बड़े घनी को अपना 
पहरेदार मुकरंर कर लिया है | 


न ्औः ऊँ कक 


जित्त राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सह्ायक्र और 
पूरक रहता है, जिसमें अतित्पर्धा के बदले पारप्पारिक सहानुभूति 
की प्रधानता होती है, जहाँ विधव-वल्याणु के प्रयोजन से राष्ट्रीय- 
नीति का निर्धारण होता है, वही शुद्ध राष्ट्रीय हे। जैसे 
शरीर का प्रतेक अन्न दूसरे अन्न का पोषक हैं उसी प्रकार 
प्रत्येक रृष्ट्रि विश-शरीर का ऐपक होता चाहिए । 


संवत्सरी ११५ 
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अतत्य साहतशील नहीं होता | पह दिपना जानता है, 
बचना चाहता है| क्योंहि अमत्य में स्रये बल नहीं है । 
निर्बल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्मम हो सकता है ! 
सत्य अपने आप में वलशाली है ! जो सत्य को अपना अवृलस्थ 
बनाता हे--तत्य के चरणों में भपने आणों को तोप देता हे, 
उस्तमें सत्य का बल जा जाता हे भोर उत्त चल से वह श्तना 
सकल वन जाता है कि विप्त भर वबाधाएँ उत्तका पथ रोकने में 
असमर्थ विद होती हैं | वह निर्भय धिंह की भाँति निस्सकोच 
दोऋर भपने मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है | 


कं कर कैः क्र 


तुम अपनी कृपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर 
सकते पर धन तुग्हारे ग्राछों का भी व्यय कर सकता है | 


कँ कँ कै के 
तुम घन को चाहे जितना प्रेम करो, आखों से भी आषेक 
उप्की रंप्षा करो, उत्तरे लिए भले ही जान दे दो, लेक्रिन धन 


अन्त में तुम्हारा नहीं रहेगा--नहीं रहेगा | बह दूसरों का 
वन आायगा | | 


$/8 जवाहरकियाबर्ती 
आधिन कणा ! 


परपार के तमी मनुण समान होक रहें, इस गक्र हा 
पासव्रद कमी एमस्त सार ये कैत् तकता है, . शोक. झा 
तग्ानता में जब तक क्युता न होगी हब हु उड़ी जीव 
ताल पर सह हुईं.ह दरबना चाहिए | बाय के एक बकरे 
पाम्मताह ॥) ही उवि हिल  बाप्गा और उसके भाषूर पर 
गिर्त की हुई इगातत पृ में गित्न जुगगी। साख हे 
विद्वान गो अप तर्बाप काया जा सता है तो उसे 
उनुता की बाजना का तग्त्रण करे ही । 

डर है कं. $ 

है दान । तू दान के बदले कीए भर प्रतिष्ठा झरने 
का विकार बात के !, भग के भ्रत/कण में ऐप, किक 
उत्तर हुआ,है तो तमत्न हे हि तय दवन, द्रव नही. है; 
बाप है। 





मर मै के के 
सत्र वे पृत संकस के अगाव से हरि हु ब्रमत का 
जता है, भार है शतिल्,हो जाता है [सल्तकूत में . ऐसा 
महान अत भर भदूमुत जमता है | 





संबत्पुतीद ३.५ [ २१७ 
आधिन कृष्णा २ 


५ + सि एक अभ्र की भा है जिसमें समतत ,भपाकत्िता, 
सुखूर्ण (क ह्म॒प, एवं समग अगात्ति भक्त हो जाती: है ।..तपूर्या 
की आए में..तम होइर भात्मु तुपएँ-की गोदि तेज से किश- 
जित हो याती है । 


न ्ः मै > 
: गाली | देंगे बाला 'अपनी-जिह्मा-का दुह्परयोग करता हे, 
पाप का उपार्जन करता है। १ह मानप्तिकरु्बलता का-शिक्षार 


है; अतएव- इटणुए नह एंब-है । जो करण का यात्र"हे उत्त 
पर क्रोध करना पिवेक्रशीलवा नहीं है॥ २ 


सौ+निर्भक वातेंकरने फ्री अप्रेश्ा एक सार्थक कार्य कहना 
आपिक्ष श्रेयस्कर हैं | 


सौ कं है कँ 


'. प्रग्मान्न यें शिक्षक का स्थान बहुत जँचा है |. शररि में 
मासिमक का, जो, स्थान है,.वहाँ, स्थान, समाजस्में:ः शिक्षक का 
है। शिक्षक विषाता है, निर्माता है | 





शैद ] जवाहर-किरणावली 
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प्रकरति के निगृढ्तर रहस्य भौर सुक्मतम अध्यात्मतत्व 
बृद्दि या तर्क के विषय नहीं हैँ। तक उनके निक्रट भी नहीं 
पहुँच पाता | ऐसी स्थिति में चादि था तर्क के मरोसे-वैठा रहने 
वाला सम्य्ज्ञान से वंचित रहता है । 

ः शः ते हि 

ज्ञानराहित किया वहुत वार हानिकारक पिद्द होती है। 
इसी ग्रकार कियारह्वित ज्ञान तोतारटन्त मात्र है । एक आदमी 
ने तोते को सिखाया कि--'विज्ञी आवबे तो उससे -वचना 
चाहिए |? तोते ने यह शच््‌ रट लिए रटता रहा | "एक चार 
बिल्ली आई भौर उसने तोते को अपने निर्देय पंजे में पकड़ 
लिया | उस समय भी तोता यही रटता रहा---क्ल्ली भधषे 
तो उच्तंसे बचना चाहिए? लोग कहने लगे--मूर्स तोता ! 
अब क्रव विज्ली आयगी और कब तू बचेगा । 


है दर ] 


असली सून्दर्य: आत्मा की पस्तु है। अआंत्मिक सोन्दर्य 
की धुनहरी किरणें जो बाहर अस्फुटित होती हैं, उन्हीं: से शरीर 
की मुन्दरता बढ़ती हे । 


संवत्सरी [ रै7 
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ज्ञानी पूरुष मानते हैं--समत्त दुःख समाप्त हो जाते हैं 
पर मैं कभी समाप्त. नहीं हो सकता |” 


का ्ँः न्‍ः र्जः 
तुम ऐसी जगह खड़े हो, जहां ते दो! भार्ग फ्टते हैं। 


तुम जिघर चाहों, जा सकते ही । एक उंसार का गार्य हे 
दूसय मुक्ति का (एक बन्‍्धन का, दूसरा स्वाधीनता छा |. 


रद क्र ते के 


साधारण जनता को भतिशय गापसु प्रतीत होने वाली 
घटना को भी मानिरज अपनी संवेदना के हांतें में ढालकर 
चुलरूप पास्शित कर लेते हैँ | यही कारण हे कि गयदुकुमार 
मुति मस्तक जलने पर भी दुःख की अनुभूति ते कचे रहें । 


रॉ का ञँ गे 
भाहयों, अगर जीपन में किसी प्रकार की सिम प्राप्त 
करना है तो पहले उत्तका स्रूप, उसके साधन भर उससे 


मार्म-कों संम्रीच्ीन रूप से समझो और फ़िर तदनुक्ृत्त” किया 
करो ) ऐसा किये विना जीवन संफ़ले नहीं हो सकता 


रै१० ]' जवाहर-किरणेविलीः 
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? सँसारें के पदार्थ अलग-अलग हॉशियों"लें देलें जाने पर 
अजग-अलग प्रकार क्रे दिखाई देनें लगते हैं | हॉड्थीजर को 
देखकर कोई उसे अपना भोगन समझता है, तो, कोर उप्र 
अपनी खोज का साधन मानता है | किसी कुत्ते के सामने 
अ'श्पपंजर रख दिया जाय तो वह अपना सोजन समझकर खाने 
लगता है श्र आस्पि-पंजर किसी डॉक्टर + सामने रखे ददियां 
जाय तो बंह शरि-सस्तन्धी किसी खोज के लिए उसके उपयोग 
करता है | ज्ञानी ओर अन्ञानी के वीच भी इसी भश्रकार का 
अन्तर है | अज्ञानी लोग हाइ-पींजरे का वाहरी रूप देखकर 
मोहित हो जाते ६ और ज्ञानी “ जर्न बाहर दिलाई देने 'वाले 
रूप के पीछे क्या छिपा है, ईस प्रकार का विचार करके वेरास्यं- 
लाये- करते हैं । 

मुह 


* यह जियो जग-जननी का अवतार हैं । इन्हीं की कूंख से 
महंत्िरि; बुद्ध, राम, कृप्ण ओपि उतने हुए हैं। पुरुप-समाज 
पर त्री-समांज का बहा मरी उपकार है ।ऊत्ा उपकार की भूल" 
जॉनी; उनके गति भत्याचार करने गें 'लखित “न होना घोर 
क़तमता है 


सँव॒त्सरी [ १२४- 
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माथे पर अज़ार रखे हों ओर मुनि तपस्या में लीन हों, 
यह केसी अत्स्भव-त्ती कल्मना है परन्तु यह भत्तस्मावना, 
अपनी निर्वलता को प्रकट करती है | हमने शरारे भोर भात्मा 
के ग्रति अमेद की कत्यना स्थिर कर ली है | हमारे अन्तःकरण 
में देहाध्यास ग्रवल रूप से विद्यमान है । हम शरीर को ही 
आत्मा मान बैठे हैं । भतएव शरीर की वेदना को भात्मा की 
बेदना मानकर विकल हो जाते हैं | परन्तु जिन्होंने फ्महरस की 
वुत्ति स्वीकार करके, सवन्पर भदे/ल्ान का आश्रय लेकर, अपनी 
आत्मा को शरीर से सर्वधा पृथक्‌ कर लिया है--जो शररि को 
मित्र भोर आत्मा को सित्र अनुभव करने लगते हैं, उन्हें इस 
ग्रकार की शारीरिक वेदना तनिक्र भी विचलित नहीं कर सकती | 
वे तोचते हें--सशरीर के मत्म हो जाने पर भी मेरा क्या 
बियड़ता है ! मैं चिद्ानन्दगय हैँ, मुझे भमि का स्पर्श भी नहीं 
हो सकता | 


कः औँः कः के 


एक व्यक्ति जब तक अपने ही सुख को सुख मानता रहेगा 
जब तक उससें दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने की संवेदना 
जाय॒त न होगी, तत्र तक उच्तझे जीपन का विकातल नहीं-हो सकता। 


३२२ ] जवाहर-किरणावली 
३ |] कैुुन्न्ुैंनअंि  िीीण-++++ 


आधिन कृष्णा ७ 


वास्तव में आखिल संसार सेवा के सद्दारे टिक्ा हुआा हैं । 
संधार में जब सेबामावना कम हो जाती है. तब उंत्यात होने 
लगता है और जत्र सेवाभावना का उत्कर्प होता हे तो संसार 
स्वरगे बन जाता है। 


रकरँः कै शः ्र्ः 


अगर त्ञासुरी शक्ति को परानित करना हैं तो देवी शक्ति 
का विकास करो | जगत के समस्त महान्‌ पृरुष देवी शक्ति का 
विकास करके-ही महान्‌ बने हैं । देवी शक्ति के विक्रास द्वारा 
आत्मा -का कल्याण करना महागनों का राजमार्ग है । 


] 


कः के दर के 


सेत्रा आत्मा भर परमात्मा के ब्रीच सम्बन्ध जोदने वाली 
शुज्वला है | 
्शः हैः रह रू 
विपत्ति को सम्याते के रूप में परिणुत करने का एकसात्र 
उपाय यह है क्लि विपाति से घवड़ाना नहीं चाहिए । विपातति को 
आत्मकल्ताण का श्रेष्ठ साधन समझकर, विपाति भाने पर अत्ततष 
रहना चाहिए 


“संवत्सरी” [ रैर्रे 





आधिन कृष्णा ८ 


बन्दर के शररि में मांत को पचाने वाली आांतें नहीं हैं | 
इस कारण बन्दर कभी ग्रांत्त नहीं साता--फण पर बह टूट 
- कर गिरता है । जरा विचार करो क्षि जो ग्राणीबन्दर सिर्फ 
मनुष्य की शक्त का है, वह तो गाँत नहीं खाता | वह अपनी 
जांतों को पहचानता है। पर मनुष्य ऋइलाने वाला आणी 
इतना विषेकह॒नि हे कि वह मांस मक्षण कर लेता है | 


कं क्र के के 


प्रकृति की पाउशछाला में जो संसक्राममय बोघ आप्त होता 

है बह कॉलेज या हाईरकूल में नहीं ग्रिश् सकता | जो गहा- 
: युरुप जगत के कोलाहल से हटकर जड़ल में रहकर ग्रक्तति से 
शिक्षा लेते हैं, वे पन्‍य हैं। उन्हीं ते सभ्यता का निर्माण होता 
है | भारताय संस्ताति बयरों में नहीं, क्‍यों में ही उत्पन हुईं 
आर सुराशित रही है । 


मर के ज्ः फ् 


भोग के कड़ि सिंह पैदा नहीं कर सकते । जिन्हें सचमुच 
सबक्‍ल ओर वर्थिवानु सन्‍्तान क्री कामना हों, उन्हें जद्चर्य का 
त्तमावित प'लन करना चाहिए । 


रै१४ ] ज॑वाहर-किरणावली- 


आधिन कृष्णा ६ 


शराब पीने वालों को अपने हिंत-अक्षित का, भले-बुरे का 
तनिक थी गान नहीं रहता । न्याय-अन्याय और पाप-पुरय के 
विचार शराब की बदवू में प्रवेश ही नहीं कर सकते | शराव 
पीने बलों के हाथ से हजारों खून हुए हैं । दुराचार और 
व्याभिचार तो उसका प्रत्यक्ष फल है | शराब में इतनी आपिक 
बुराश्यों हैं कि कोई भी समझदार और विवेकशील पुरुष उनके 
विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकता | 


कँ क्र ्ॉः कर 


जब देवता भी वह्मचारी पुरुष के चरणों पर लोटते हैं तो 
भनुष्यों का कहना ही क्या है ! ब्ह्मचर्य में ऐसी भलोकिक 
शक्ति होती हे कि समस्त अकृरति उसकी दासी बन जाती है, 
समस्त शक्तियां उस्के हाथ का खिलौना बन जाती हैं, सिधियाँ 
उसकी अनुचरी हो जाती हैं और ऋषियों उसके पीछे-पीछे 
दौदती-फिरती हैं । 


रॉ ैः मः श्र 


गहना-कपड़ा नारी का सच्चा आभूषण नहीं हे | नारी का 
श्रेष्ठ आभूषण शलि हे | 


संवत्सरी [ ३१५ 


आधिन ऋष्णा १० 


विरोध जहाँ दिखाई पदुता हो, यहाँ समन्वय-चुद्धि का 
अभाव समझना चाहिए। विरोध के विष का सन्‍्यन करके, 
उसमें से अमृत निकालने की कला हमें साखिनी होगी । श्स 
कला के अभाव में ही भनेक विरोधासात विरोध बनकर हमारी 
बाददि को विक्त एबं आन्त बना देते हैं। संसार के इतने मत- 
मतान्तर किस वरनियाद्‌ पर खड़े हैं ? इनकी चागियाद है सिर्फ 
समन्त्रय-बुद्धि का अभाव | अगर हम विभिन्न इश्टिकोशों में से 
सत्य का स्वरूप देखने की क्षमता ग्राप्त कर लें तो जगत के 
एकान्तवाद तत्काल विलनि हो जाएँगे भर वह विल्लीनच होकेर 
भी नष्ट नहीं हो जाएँगे वरन््‌ एक अख़रड भौर विराट सत्य 
को साकार वना जाएँगे | नदियाँ जच्र असीस सागर में विलीन 
हीती हैं तो वह नष्ट नहीं हो जातीं, वर सागर का रूप 
घारण कर लेती हैं । इसी प्रकार एक-दूसरे से अलग-भलग 
प्रतीत होने वाले दृश्कोण मिन्नकर विराट सत्य का निर्माण 
करते हैं । 


है कर क क्र 


माठे कचनों की कोई कमी तो हे नहीं | फिर कठोर ओर 
कष्टकर वचन कहने से क्‍या लाभ है! 


रै२६ ] जवाहर-किरणावल्ती 


आश्िन कृष्णा ११ 


मनुष्यों के लिए अगर मय निरथ्थंक हे तो मगों के लिए 
क्या मनुष्य निरर्थक नहीं है ? निरर्थकता और सार्थकता की 
कप्तोटी मनुष्य का स्वार्थ द्वोना उाचित नहीं है। मानवीय स्वार्थ 
की कसोटी पर किसी की निरर्थकता फा निर्णाय नहीं किया जा 
सकता | ग्रग प्रकति की शोगा हें | उन्‍हें जीवित रहने का 
उतना ही अधिकार हे जितना भनुष्य को | क्‍या समय विश्व 
का पट्टा किती ने मनुप्य-जाति के नाम लिख दिया ?- अगर 
नहीं तो जड़ली पशुभों को ुख-चेन से ज्यों न रहने दिया जाथ। 

कर ्कँः कै कँ 

पाति भर पत्नी का दर्जी वरावर है तथापि दोनों में जो 

आधिक बुश्धिमान्‌ हो उसकी आज्ञा कम बुद्धिमान को मानना 


चाहिए । ऐसा करने से ही शहस्थी में सुख शान्ति कायम रह 
सकती है | 


कै कै मेः तः 


पी अगर स्वामी है तो पत्नी वया स्वामिनी नहीं है ! 
पीति अगर मालिक कहलाता है तो पल्नी क्या मालाफिन नहीं 
कहलाती ? 


सेंचत्सरी [ १९७ 


झआाविन कृष्णा १२ 


- पादिर्त्तन चाहे किसी को इृष्ट हो, चाहे आनिष्ट हो, शुभ 
हो या अशुभ हो, वह होता ही है | संतार की कोई भी शक्ति 
उसे रोक नहीं सकती और सच तो यह हे |फ्रि ए/विर्दन में ही 
गए है, प्रगाति हे, पिकास है, प्िदे है । जहाँ परिवर्तन नहीं 
वहाँ प्रयाति को अवकाश भी नहीं है । बहा एकान्त जरुता है, 
स्थिरता है, शून्यता है । अतएवं पारिवर्तत जीवन हे और ' 
त्थिरता मृत्यु है। यारिविर्तन 'के आधार पर हाँ विश का 
आत्तित्व है | 


मर रॉ ५३ झः 


सत्युरुषों की वरिता रक्षा में है, प्रा्षियों के संहार में नहीं। 
रकः र्डः के कर 


स्तार में एक अवस्था के वाद दूसरी अवत्श हीती ही 
रहती हे | भगर उसमें राग-द्वेंप फा सम्मिश्रत्त हो गया तो 
वह घुख-हुख देने वाला होगा । भगर राफ-द्रेप का सास्मिश्रण 
न होने दिया ओर प्रत्येक अवस्था में प्मगाव रक्‍खा यया तो 
कोई मी अवत्था दुःख नहीं पहुंचा सकती | दुःख से बचने का 
यही एकमात्र उपाय है ) 


शैए८ ] जवाहर-किरणावली 


आधिन कृष्णा १३ 


परिवर्तन के चक्र पर चढ़ा हुआ सारा संसार घूम रहा 
है | लेकिन मनुप्य मोह के वश होकर किसी परिवर्तन को 
सुलद भर कल्याणकारी मान लेता है भोर क्रित्ती को दुखद 
एवं श्रा ह्प्राणकारी । कोई भी नेसर्थिक परिवर्तन मनुष्य से पछ- 
कर नहीं ड्वरोता | वह मानवीय इच्छा से परे है | ऐसी स्थिति 
में मनुष्य को यही उचित है कि वह सध्यस्थमाव से परिवर्तन 
को देखता रहे और समसाव धारण करे | 


्ः हैः कै मं 
आज संसार में यह्मचर्य की अत्यन्त आवश्यकता है | 


कै मैः ््ः क्‌ः 


हुःख को दुःख मानने पर ही दुःख दुखी बना सकता है । 
भरगर दुःख को दुःख ही न माना जाय तो वह क्या पियाड़ 
सकता है ? 


कैः र्कैः कर कः 


विपयवासना की जड़ बड़ी गहरी होती है| उसे उखाड़ 
'फैंकने पर ही विर्ति स्थायी हो सकती है । 


संबत्सरी . जरह 





आधिन कृष्णा १४ 


जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता, अपने भाश्रित जनों की 
रक्षा नहीं कर सकता बह श्जत के साथ जीवित नहीं रह 
सकता । अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का मुँह ताकना 
मनुष्यता नहीं, यहाँ तक कि पशुता मी नहीं है। पशु भी 
अपनी और अपने आधित की रक्षा करने का पूरा उद्योग 
करता हैं | कायरता मनुष्य का वड़ा कलह है | तेजस्वी पुरुष 
प्राण दे देता है पर कायरता नहीं दिसलाता | 


कर ररँ ्ः ६4 


सच्चा पीर मृत्यु को खिलोना समझता है | वह मरने से 
नहीं दइरता भोर जो मरने से नहीं ढरता वही सना बीर हे । 
जो मुल्ु का आलियन करने के लिए तत्तर रहता है उसे ह 
मारना क्षिक्षी के लिए भी आतान नहीं है । पास्तव में वही 
जीवित रहता है जो सत्यु की परवाह वहीं करता | मरने से 
इतने वाले तो मरने ते पहले ही मरे हुए के तयान हैं | 


र्डः कं रे कँः 


मनुष्य को सदगुणों के अति नम्न और इुर्गुथों के पति" 
कठोर होना भाहिए। 


शेरे० ] जवाहर-किरणावली 


आधिन कृष्णा ३० 


पूस देने में सुख है, सुख लेने में छुख नहीं हे । घुख 
माँगने से चुख नहीं मिलता है। लोग सुख की गाल माँयते 
फिरते हैं, सुख के लिए मिखारी बने फिरते हैं, इसी कारण 
उन्हें सुख नहीं मिलता । 


नह ने क्र कः 


मनुष्य की महत्ता और दॉनिता, शिए्ता भोर भशिष्टवा 
वाणी में तत्काल झलक जाती हे । अतएव संस्‍्कारी पुरुषों को 
बोलते समय बहुत विनेक रखना चाहिए । 


्ः क्र कः नै 


जगत्‌ उसी को चनन्‍्दना करता हे जो जयत्‌ के आधात 
सहन करता हुआ भी जयत्‌ के उपकार में ही अपना सर्वस्त 
लगा देता है | 


कह मैह जह रकैः 


परमात्यां को शरण लेने पर विपचि मनुष्य को पीड़ित 
नहीं-कर सकती, रुला नहीं सकती; वरन्‌ रोते को घर्य मिलता है, 
सान्‍त्रना ग्रिलती है और सहने की ज्ञमता मिलती है । 


: संबत्सरी [ १३१ 


आधिन शुक्ला १ 


जब अन्तर्दश भपने स्वरूप में रसश करता है--भपने 
आए के आतुभव में डूबा होता है तो वाह्य स्वरूप भी इतना 
सोग्य हो जाता है हि (प्रिैंह और द्विन जेसे जन्म-विरोधी पश्च 
भी उसकी योदी में लोटते हैं ओर अपना स्वाभाषिक वेरभाव 
भूल जाते हें | उन्हें पूर्ण अमय मिलता है। भान्तारकि प्रभाव 
के कारण ही इत्त प्रकार की निर्वेरवृत्ति प्राणियों में उद्ित होती है । 


ख कं कक... के 
आत्मा की उपलब्धि इश्ट की वृत्ति से होती है | 
्ः रन क्र मे 


आप परमात्मा के शरण में गये होंगे तो भाषकों अवश्य 
यह विचार आएगा कि जेसे में परमात्मा का पुत्र हैँ, इसी 
प्रकार दूसरे प्राणी हैं। अतएवं रूमी जीव मेरे वन्धु ओर मित्र हें। 


कर र्कः ्कः कँः 


अक्षिता के अताप से दुःख मी सुख बन सकता है और 
विष मी अमृत हो सकता है | आग भी शातिल्न हो तकती है 
आर कठिन से कठिन कार्य मी सरल हो सकता हे । 


शेर? ] जवाहर-किरणावली 


आधिन शुक्ला २ 


मैत्री उन्हीं के साथ स्थाति करनी चाहिए जिनके साथ 
अमगी मैत्री नहीं है--बेर हे | अतए्व आखामरात्र को परमात्मा 
के नाते अपना मित्र मानों । किसी के आति वेरसाव मत रवखों | 
यही वह मार्य हे जितसे परमात्मा के शरण में पहुँचा जा 
सकता है | 


रँः के क्ञः न 


वरतुतः मारने की अपकश मरने के लिए आधिक्र वरिता 
की आवश्यकता होती है । लेकिन कुचा-विज्ञी की मोत गरना 
वीरता नहीं, शेर की मौत मरने में आधिक वीरता है । 


रस केः रॉ नौ 


चाहे सुख का समय हो, चाहे दुश्ख का हो, चाहे सम्पादे 
हो या विपापि हो, परमात्मा को मत भूलना | परमात्मा को 
सदा याद रखना । 


कः औँः के मै 


सत्य पर इृढ़ रहने वाले का जद्माज नहीं डूबा करता | 
जहाज उत्का डूबता हे जो सत्य ते अष्ट हो जाता हे | 


संवत्सरी [ हैरेरे 





आधिन शुक्ला ३ 


संसार के समस्त कगड़ों की जड़ क्या है ? असली जड़ 
का पता लगाया जाय तो अतीत होगा कि सबलों द्वारा निर्बलों 
का सताया जाना ही सब झगड़ों का मूल हे | तू सताये जाने 
वाले निर्नलों का समर्थ सहायक बनना, यहीं मेरा उपदेश है 
ओर यहीं मेरा झाशीवाद हे | 


कर कै कः के 


सड्टेवाज सो-सौ शपथ खाकर भी अपनी शपथ को भज्ञ 
कर ही डालता हे | उसे सट्टा किये बिना चैन चहीं पहता। 
शराबी शराब न पीने का आज निश्चय करता है और शाम 
होते-होते उसका निश्चय हवा में उड़ जाता है | सह्ठा भी 
दुव्य॑तन हे, मादिरापान भी दुव्यसन है। इसी तरह शिकार 
करना भी दुब्यंतन है | शिकारी की भी बह्ढी हालत होती ढे 
जो शराबी और सट्टेवाज की | 


कः कर क्र करः 


बड़ों के वड़पन को सो गुनाह साफ समझे जाते हैं । 
परन्तु मैं कहता हैं कि संसार में भापिक दोप बड़े कहलाने वालों 
ने ही फैलाये हैं। ह 


३२४ ] जवाहर-किरणावली 





आधिन शुक्ला 9 


सूर्य अपने मएडल में ही छिपा रहे तो उसकी कद्र कैसे 
हो सकती हे ! अपने मण्डल के बाहर निकलने से ही उत्तकी 
कंद्र है । इसी में उप्तकी सार्थकता है। मानवशक्कि की सार्थ- 
कता भी इसी में हे क्लि वह दीन-हीन जनों की अनुकम्पा फरने 
के समय घर में ही घुत्कर न वेठा रहे । 


रु कर न र्कः 
दूसरे के कल्याण के लिए विया जाने वाला जहर. पौने से 
पहले ही जहर जाब पढ़ता है और उसका पीना कठिन भी 


होता है, परन्तु पीने के प्थात्‌ वह अमृत बन जाता है. और 
पीने वाले को अमर बना देता है | 


शः शँः कँः न 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों को संयम की आपि में हृवन करना 
महायन्ञ है । 
रे , - हैं के -्कः 


अंगर “आप इतना खयाल रक्‍खें कि आपके किसी कार्य से 
भारत की लाज न लुटने पाबें, तो भी कुछ कम नहीं है । 


संवत्सरी [ रै२५ 





आशिन शुक्ला ५ 


तमुद्र नादियों को निमन्त्रणु देकर बुलाता नहीं है । ऐिर 
भी समस्त नदियों उसी में जाकर मिलती हैं | इसका कारण 
यह है कि समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लह्नन नहीं करता । 
सँतार की सभी नदियाँ समुद्र में ही जाकर मिलती हैं. सगर 
कर्मी कोई समुद्र चार अंगुल भी नहीं बढ़ता । जो पुरुष समुद्र 
की भांति मर्यादा की रच्चा करते हैं और निष्कास रहते हैं, उन्हें 
शांति भी मिलती है भीर उनके प्रास ऋषदि दोड़-दौड़ भर 
जाती है | इससे विपरति, जो घन के लिए, स्त्री के लिए या 
कीर्ति के लिए हाय-हाय करता रहता है भौर कामों की ही 
कामना करता है, उसे कभी शान्ति नहीं मिलती । 


रस तर रमः र्मः 


वही वात हयारे काम की है ओो धर्म के साथ सम्जत है । 
धर्म के साथ जिममी संयाति नहीं है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नदी । 


हल रकः झ् डे 


जान के संयोग के विना की जाने वाली किया से भी फल 
की प्राप्ति नहीं होती | 


रेशेढ ] जवाहर-किर शावलौ 
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आधिन शुक्ला ६ 


साधारण मनुष्यों के शिग शतिहात ये कई स्थान नहीं 
है | इतिहास में भत्तापारण गनुष्य ही स्थान पाते ६ । अगर 
उनकी अताधारणता अतुकरणयि होती ई--देश बोर जाति 
के लिए प्रेरणा अदान करने वाली होती हूँ तत्र तो पढ़ने वाले 
लोग उन्हें गरतक सुछाते हैं मोर यहि उयकी शस्ाधारणता 
हेय होती है तो लोग एज मे शाम उन्हें याद कहते हैं । 


क्ः मे. है 


बश्मचर्य दिव्य शक्ति चोर दिल्य तेज प्रदान करने ताली 
महान्‌ रसायन है । जो मनुष्य पूर्र बत्रर्ग का पालन कर 
सकता है, उसके लिए कोई थी कलु दुर्लभ नहीं रहती । 


मं .। की फै 


चल्ा/त्‌ संयम पलवाना और किसी के अधिकार को खुद 
लेना धर्यनिष्र पृ्प का फर्चच्य नहीं है / जो स्वयं तो बुढ़ापे से 
गी नई दुलाहिन लाने से नहीं चृकता अर लड़की को विधवा 
बनाकर ब्रक्षचर्य फ्लचाना चाहता है, उत्तके लिए बया कहा 
जाए यह धरम नहीं, धर्म की विडस्पना है । स्वामी लोग ऐसे 
कृत्य करके धर्म को लगाते हैं | 


संवतरी . [रैर७ 
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आधिन शुक्ला ७ 


जिप्त सात में से अशान्ति का अंबुंर ने फूटे, जो सदा 
के लिए अशान्ति का अन्त कर दे वही सी शान्ति हे | सेंची 
शान्ति प्राप्त करने के लिए 'सर्वभूताहतरतः अर्थात्‌ प्राणमिर्र 


के कल्याए में रत होना पढ़ता है | 





के. मै क्र . हँ 


जिसका बालकपन बिगड़ यया उसका सारा जौवन बियड 
गया और जिसका बालकपन सुधर गया उसका सारा जिन 
पुपर गया । 


रे कं के के 

आप सच्ची शान्ति चाहते हैं तो अपने सम जविन-कम 

का क्चिर करें भौर उसमें भज्ञान्ति पैदा करने वाले जितने 

अंश हैं, उन्हें हटा दें | इससे आप, आपका परिवारं, समाज 
भर देश शान्ति प्राप्त करेगा । 


म् मै मै कर 


-दोनिता सतय॑ एक व्यापि है । उसका आथय - लेने ते 
न्याषि कैसे मिट तकती है ! 


रैरे८ ) जवाहर-किरणावली 





आधिन शुक्ला ८ 


सच्ची शान्ति भोग में नहीं, त्याग में है. और मनुष्य से 
हृदय से ज्यों-ज्यों त्याग की ओर बढ़ता जायगा त्वों-त्यों शान्ति 
उसके समीप आती जायगी | 


शा के ॥ रॉ 


कुकर्म जुद्धर से बढ़कर हैं, जब इनकी ओर आपका चित्त 
खिंचने लगे तब आप भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्मरण किया 
करो | ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ होगा, विकार हट 
जाएगा और पकित्र भावना उत्पन्न होगी | 


कः कै कै कै 
भोयों में अतृत्ति है, त्याग में तापि है । भोगों में असंतोप, 
ईंपॉ और कलह के काटाणु छिपे हैं, त्याय में सन्‍्तोप की शांति 


है, निराकुलता का अदूसुत आनन्द हे, आत्मरमण की सहणी- 
यता है । 


कक रक न नै 


, लिज्नान की कुशलता इस बात में है कि बहू केंट्रया को 
मी ज्ञान-आएि का साधन षना ले | 


संवत्सरी [ शेरेह 
आधिन शुक्ला ६ 


तुम्हारे दोनों हाथों में ते एक में नरक की और दूसरे में 
स्वगे की चाबी हैँ | जिसका द्वार खोलना चाहो, सोज्न सकते हो | 


कः रश शहे झा 


मूल के कारण चितके ग्राण निकल रहे हैं, उत्ते एक 
टुकड़ा मिल जाय तब भी उसके लिए चहुत हैँ | मगर लोयों 
को उत्तकी ओर ध्यान देने की फुर्तत ही फहों 


रे 3 कक दे 


प्रत्येक कार्य को आरम्म करते समय उसे धर्म की तराजू 
पर ताल लो । पर्म हतना अनुदार नहीं है कि वह आपकी 
अनिवार्य आवश्यकताओं पर पावन्दी लगा दे | साथ ही शतना 
उदार भी नहीं है कि भापकी प्रत्येक प्रवाति की सराहना करे | 


्ः ५43 का क्र 


शा 


गहनों में सुन्दरता देखने वाला भात्मा के सदगुणों के 
सोन्दर्य को देखने में भनधा हो जाता है | त्यग, संयम और 
सादगी में जो सुन्दरता है, प्रवित्रवा हैं, सालिकता है, वह 
भोगों में कहाँ ? 


३०० ] जवादर-किरणावली 


आाधिन शुक्ला १० 


क्रमशः अपनी भावना का विक्रात करते चलने से एक 
समय आपकी भावना आरखुमात्र के प्रति आात्मीयता से परिपूर्ण 
बन जाएगी; आपका 'अहं? जो अभी सीमित दायरे में गांठ की 
तरह प्िमटा हुआ है, विख़र जायगा भोर आपका व्यक्तितत 
फिट रूप घारण कर लेगा । उस समय जगत के सुख में 
आप अपना झुख समकेंगे । 


न ्क्ः श्र के 


संसार के भोयोपभोय और सुख के साधन असालियत को 
भुलाने वाले हैं । यह इतने सारहीन हैं कि अनादि काल से 
अब तक गोगने पर मी भात्मा इनसे तृत्त नहीं हो एाया। 
अनन्त काल तक मोगने पर भी भावैष्य में तृप्ति होने की 
सम्भावना नहीं है | 


र्कः मै कं रे 


जो कन्याओं की सित्षा का विरोध करते हैं वे उनकी 
शक्ति. का घांत करते हैं।। किसी की शक्ति का घात करने का 
किसी को; भाषेकार नहीं. है | हाँ, शिक्षा के साथ सत्संस्कारों 
का भी ध्यान रखना आवश्यक है | 


संवत्सरी . [ १४१ 


आदधिन शुक्ला ११ 


हम॑ चाहे कितने ही अशक्त हों, कितने ही क्रम पढ़े-लिखे 
हों, अगर महापुरुषों के मायरूपी पुल पर आरूढ़ हो जाएँगे 
तो अवश्य ही अंप्रने लदष कों---भात्मशाि को--आप्त कर 
सकेंगे | महापुरुषों का भार्य संसार-तागर पार करने के लिए 
पुत्र फे समान है । उनके मार्य पर चलने से सब तिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं। 


त्ः #ऋ श्र रॉ 


सॉप ऊपरः की केंचुली त्याय दे मगर विष का त्याग न 
करे तो उसकी गयहुरता कम नहीं होती | इसी गकार जो 
ऊपर ते त्यायी होने का ढोंग करते हैं, परन्तु अन्दर के राय- 
द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त हैं, पे महापुरुषों की गणना में नहीं 
आ सकते | 


जित्त दिन कर्म, चेतना के साथ शत्रुता का व्यवहार करत्ता 
है, उस दिन कुटुम्बी-जन क्या कर सकते हैं ? बह व्याकुल 
भले ही. हो जाएँ और सहानुभूति गले प्रकट करें किन्तु कष्ट से 
छुड़ाने में तगर्थ नहीं होते । 


३४२ ] जवाहर-किरणावली 





आबिन शुक्ला १२ 


अपनी आत्मीयता की सामा जुद्र मत रहने दों। तत्व- 
दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि अन्य जीवों में और आपके 
अपने माने हुए लोगों में कोई अन्तर नहीं है । 


र्कैः डी र्ः का 


आत्मा को अमृतमयी वनाओ | यह मत समझो कि माला 
ह्वाथ में ले लेने से ई-थर का भजन हो जायगा | ईचर को 
अपने हृदय में विराजमान करों | जब तक स्तर में आण हैं 
तब तक जैसे निरन्तर श्रास चलता रहता है, उसी प्रकार 
परमात्मा का ध्यान भी चलता रहना चाहिए। इंशर को आात 
करने के लिए अपश्य ओर तामत्तिक भोजन तथा खोटी सल्लाति 
को त्याय कर शुद्ध अन्तश्करण से उत्तका भजन करोगे तो उसे 
ग्राप्त करने की सिद्धि भी अवश्य मिलेगी | 


कै रजः सै कर 


प्रकल पुर॒थ का व्यय करके आत्मा ने कान-इच्द्रिय ग्राप्त 
की है सो क्या इसालिए कि उसे पाप के उपाज॑न में लगा दिया 
जाय ? नहीं / इनसे परमात्मा की वाणी सुनना चाहिएं | यही 
कानों का सहुपयोग है । 


संवत्सरी [ १४२ 





आधिन शुक्ला १३ 


इसला होने पर जो परमात्मा की शरण जाता है उसे 
क्षएु-क्षण में सहायता मिले बिना नहीं रहती । जो मन और 
वाणी के थ्री भगोंचर है, जिसकी शक्ति के सामने तलवार, 
आग, जहर और देवताओं की शक्ति भी तुच्छ है, उत्त महा- 
शक्ति के सामने सारा संसार तुच्छ है | 


ञः न के कं 


ऐ साधुओं, तुम सावधान होओो | तुमने जिस मह्टान्‌ ध्येय 
को ग्राप्त करने के लिए संसार के सुखों का परित्याय क्रिया है, 
जिस तित्रि के लिए तुम अनगार, आकिचन और निज्नु हुए हो, 
उत्त ध्येय को ज्षएभर भी मत भूलो। उत्तरी पूर्ति के लिए 
निरन्तर उद्योगशील रहो । तुम्हारा प्रत्येक कार्य उसी लक्ष्य की 
सिदि में सहायक होना चाहिए | 


्ः रकः कः क्र 
आप फूल की छुड़ी बना सकते हैं तो नागिन क्यों बनाते 
हैं? आपकी आत्मा में जो शक्ति हे वह अनन्त पुरय का 
निर्माण कर सकती है, फिर उसे आप घोर पाए फ्रे निर्माण -में 
वयों जगा रहे हें ! 


श१ै०४ ] जवाहर-किरणावली 


आधिन शुक्ला १४ 


घर्मात्या पुरुष किसी के साथ दया नहीं करता | वह ग्राय॒ 
देने को तेयार हो जाता है पर अपना पर्म नहीं छोड़ता 
धर्म को वह ग्राणों से ज्यादा प्यारा समझता हैं। घर्म उसके 
लिए. परम कल्याणुमय होता है | वह समझता है फ्रि में 
नास्तिक नहीं, आस्तिक हूँ | आत्मा अमर है | में अनन्तकाल 
तक रहने काला हूँ । इसलिए थोड़े समय तक रहने वाली 
तुष्छ चीज के लोग में पढ़कर में धर्म का परित्याय नहीं कर 
सकता । इस अकार विचार करने वाला मनुष्य सदा चली 
रहता है । 


कः के ौः ्ॉः 
सम्पन्ज्ञान के अपूर्व ग्रकाश में हुुखों के आधद्य स्रोत को 
देखकर उसे बन्द कर देने से ही दुःखों का अन्त आता हे | 

दुःखों का आधद्र स्रोत आत्मा का विकारमय भाव है । 


कँ मै र्कः क्र 


तू अमर में क्‍यों पड़ा है ? अपने अन्तरतर की ओर देख / 
बढ़ीं तो पह चड़ा कारखाना चल रहा है जहाँ सुख और: दुख, 
तेरी भाषनाओं के साँचे में ढल रहे है ! 


संवत्सरी रे8५ 





आधशधिन शुक्ला १५४ 


है मानव / तू बाहरी बेमव में क्यों उलझ्ा है? स्थूल 
और नि्जावे पदार्थों के फ्रेर में क्‍यों पढ़ा है ! उन्हें सुख-हुः्ख 
का विधाता क्‍यों समझ रहा है ! सुख-दुःख के मूल स्रोत की 
खोज कर | देख कि यह कहां से भोर केसे उत्तच्ष होते हैं १ 
अपने मन को स्थिर करके, अपनी दृष्टि को भन्‍तमुर्खी बनाकर 
विचार करेगा तो स्पष्ट दिखाई देषा कि तेरा आत्मा ही तेरे 
सुख और दुःख आदि का विधाता है । उत्ती ने इनकी सृष्टि 
की हे और वही इनका विनाश करता है | इस तथ्य को समझ 
जाने पर तेरी बुदि शुद्ध भौर स्थिर हो जायगी भौर तू वाह्म 
पदार्थों पर राय-द्वेप करना छोड़े देशा । उतर अवस्था में तुझे 
समता का ऐसा अमृत ग्राप्त होगा जो तेरे समस्त दुरखों का, 
समस्त व्यथाओं का भोर समस्त अमावों का अन्त कर देगा। 


मे के कै के. 


जव राग-द्वेष नहीं होता तो आत्मा में समता की सुधा 
प्रवाशि होने लगती है। उस सुधा में ऐसी मथुरता होती हे 
कि उत्तका जआस्वादन करके मनुष्य निह्ाल हो जाता है। 
आंत्या को सुखी और शान्त बनाने के लिए यह भावना अत्यन्त 
उपयोगी है | 


र9५३ ] जवादर-किरणावली 








कार्तिक कृष्णा १ 

न तो ज्ञानविकल् पुरुष तिथि पाता हे और न किया- 
विफल पृरुष ततिद्ध पाता है | जब ज्ञान और क्रिया का संयोग 
होता है तभी मुक्ति मिलती हैं। जो लोग ब्लानर्ान हैं और 
"थोथी क्रिया को ही लिए बेठे हैं उन्हें ज्ञान ग्रात करना चाहिए। 
ज्ञान के अभाव में वे अष्ट हुए विना नहीं बच सकते और जो 
लोग अकेले ज्ञान को ही लेकर बेंठे हैं और क्रिया को निरर्थक 
ग्रानते हैं उन्हें क्रिया का भी आश्रय लेना चाहिए । किया के 
बिना वे भी भ्रष्ट हुए विना नहीं रहेंगे । 


डर कँः कः सा 


अनन्त पुण्य की पूँजी लगाकर आपने यह मानव सब 
पाया है और दूसरी सामग्री पाई है। अब इस सामग्री से 
आप क्या कमाई कर रहे हैं ? 


कै कै के कं 

ज्ञानी लोग जिसे मूर्स कहते हैं, उसे अज्ञानी बुददिमान्‌ 
कहते हैं. और ज्ञानी जिसे बुविभान्‌ कहते हैं उसे अज्लानी मूर्स 
कहते हैं | 


पंवत्सरी [ ४७ 


कार्तिक कृष्णा २ 


सोने-चांदी में धुख होता तो सत्रसे पहले सोने-चांदी यालों 
की दी गर्दन क्‍यों काटी जाती / सी से सुख होता तो जहर 
क्यों दिया जाता ? इन सब बाह्य वस्तु्रों से सुख होने फा असम 
दूर कर दे | निश्वय समझ ले कि घुस तेरी शान्ति, समता 
तनन्‍तोप और स्वस्थता में समाया हे | तेरी भाषनाएँ ही सुख 
को उत्तच् करता है। स्री, पुत्र ओर धनवेभव का अह्लार 
छोड़ दे | 


कै तः के क्रः 


जो परिध्थिति उत्न् हुईं हे पह हमारे ही अयलों का 
फल्न है | हमारे ही प्रयत्न से उत्तका अन्त होगा | दीन बनकर 
दूसरे का आश्रय लेने से कुछ द्वाप्तिल होने वाला नहीं है | 


रा र् क्र 5 


दया रूप मोक्षमार्ग ही भगवान्‌ का चरण है 'शोर उत्त 
मोक्षयार्ग को भहण करना ही भगवान्‌ के चरण ग्रहण करना 
है | तम्यस्दर्शन, सम्पस्न्ञान भोर सस्यकृचारिति को ग्रह से 
किया जाय तो भगवानु कें झात्तात गिल जाने पर भी फोई 
प्रयोजन प्िद्ध नहीं होता | 


रेश्द ] जवादर-किरणावल्ी 





कार्तिक कृष्णा ३ 


कट्टा जा सकता है कफ व्यापार में नफ़ा लेकर धर्म कर 
देने--दान दे देने में क्या हानि है ? श्सका उत्तर यह है कि 
पहले कीचड़ से हाथ भरे जाएँ और फिर घोए जाएँ; ऐसा 
करने से क्या लाभ है ? 


्कः कः रकः मं 


आरम्म ओर परिमह का त्याय किये बिना केवलि-द्रारा 
प्रति पर्म नहीं सुहाता। यह पीली और सफेद मिट्टी 
(अर्थात्‌ त्रोना और चांदी) ही धर्म का आचररण करने में बाधक 
नहीं है वरन्‌ लोगों की बढ़ी हुई तृष्णा भी वाघक हे । 


कॉः कर कः कक 


अगर आप घन के सेवक नहीं हैं तो भ्रगवात््‌ की सेवा 
कर सकते हैं और यदि घन के सेवक हैं तो फ़िर भगवान्‌ के 
सेवक नहीं वन सकते | 


क्र के मॉः न 


पुरुषार्थ करने से कुछ न कुछ फंल निकल्ल सर्कंता है, मगर 
रोना तो अपने आपको डुबाना ही है | 


संवत्सरी [ ३५६ 


कार्तिक कृष्ण! 9 


चार आने के लिए झूठ बोलना, कम तौलना, कम 
नायना, अच्छी चौज में चुरी मिलाकर बेचना भोर मूठे दस्ता- 
वेज बनाना धन की गुलामी करना नहीं है तो क्या है / ऐसा 
घन धनी को थ्ोगता हे, घनी उत्तक्रों नहीं भोगता । 


क्ः हुंद के र्डः 


बुद्धियत्ता का ढोय छोड़कर अगर भाप अपने अन्तश्करण 
में चालसुलभ सरलता उत्तव कर लें तो कल्याए आपके सामने 
उपस्थित हो जाय | 


कर ञ्रः 52 र्कँ 


क्या ऋषिमानु के आति ईर्पा करने से आप घटबरिशाली 
हो जाएँगे ? भयवा वह ऋषिशाली, परटविर्हान हो जायया ? 
अगर आपकी ईप! इन दोनों में से कोई भी पारविचंन नहीं कर 
सकता तो किर उस्ते लाभ कहाँ है ! ईपा करने से लाग तो 
कुछ मी नहीं होता, उलटी हानि होती है । ईपॉलु पुरुष अपने 
आपको व्यर्थ जलाता है शोर अपने विवेक का विनाश करता 
है | वास्तव में ऋषि का बीज पुरुषार्थ है | पृरुपार्थ करने वाले 
ही ऋहदि के प्रात्न क्‍नते हैं 


रै५० ] जवाहर-किरणावल्ती 





कार्तिक कृष्णा ५ 


सचा पृरुषार्थी कमी हार नहीं मानता | वह अगर अतस- 
फल भी होता हे तो उसकी भसफलता ही उसे सफलता ग्राप्त 
फरने की प्रेरणा करती हे | 


का कः श्ः है 


मुक्ति का मार्य लग्पा है और कठिन भी है, यह सोचकर 
उस ओर पर ही न बढ़ाना एक ग्रकार की कायरता है । गार्य 
कितना दी लम्बा क्‍यों न हो, भगर घीरे-घीरे भी उसी दिशा 
में चला जायगा तो एक दिन वह तथ हो ही जायगा, क्योंकि 
काल भी अनन्त हे भोर आत्मा की शक्ति भी अनन्त हे | 


क्र क्र तर 


अपने गुणों पर ध्यान न देकर दोषों पर ध्यान देना आव- 
श्यक हैं | यह देखना चाहिए कि आत्मा कहाँ भूल करता हे ! 


र््ि न्ॉः कः फ्हे 
जिसके अन्तमकरण में भगवदमाकि का अखरड स्रोत 


बहता है वह पुरुष बढ़ा भाग्यशाली हे। उसके लिए तीन 
लोक की सम्पदा-निलिल विश्व का राज्य भी तुच्छ हे । 





संवत्तरी [ ३४५४ 


कार्तिक ऋष्णा ६ 


जैसे मामूली वस्तु भी नदी के प्रवाह में चहती हुई प्रमुद्र 
में मिल जाता है, उसी ग्रकार भ्रक्ति के ग्रगाह में वचहने वाला 
मनुष्य ई-शर में मिल जाता है अर्थात्‌ स्य॑ फरमात्मा बन जात 
है | याक्ति वह अलोशिक रतायन हैं जिसके द्वारा नर नारायण 
हो जाता है | गक्ति से हृदय में अपूर्व शान्ति भीर अताधारण 
चुल गाव होता है | 


ही के कै क 
निप्में भक्ति हैं उतयें शक्ति भाये बिना नहीं रहेगी | 
भर रॉ न के 


जो अपनी छघुता को समझता है भोर उसे विना संकोच 
प्रकट कर देता है, समझना चाहिए कि वह अपनी ल्घुता को 
त्यायवा चाहता है और प्रर्णता प्राप्त करने का अमिलापी है । 


श्र ्ं कै हक 
दूतरों के हुःख को अपना हुःख मानकर उनकी सहायता 


करना और अपनी संकीर्ण बृत्तियों को व्यापक वना छोना ही 
अध्यामिक उत्कर का उपाय है । 


१५४९२ ] जवाहर-किरणावल्ी 
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तुम जो भक्ति करो, अपनी अन्तःप्रेशा से करों। दूसरे 
के दबाव से यथा दूसरे को खुश करने के उद्देश्य से भक्ति मत 
करों | ऐसा करने में परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाना 
पड़ता है| 
के मर ञ्ः के 


लोग मनुष्य के शरौर को अछूत मानकर उतसे परहेज 
करते हैं | मगर हृदय की अपाधीत्र वासनाओं से उतना परहेज 
नहीं करते | वास्तव में अप्रावन वाप्तनाएँ ही मनुष्य को गिराती 
हैं ओर उसकी छूत से अत्याधिक बचने की आवश्यकता हे | 


मॉः कै कर मा 


परमात्मा का यह आहुन हे क्रि तू जैसा है वेसा है मेरे 
पास आ | यह सत विचार कि मेरे पास ऋषि, सम्पदा या 
विद्वत्ता नहीं है तो में परमात्मा के पंध पर केसे पॉव रस 
सकूँगा / इस विचार को छोड़ दे और जैसा है वैसा ही पर- 
मात्मा की शरण में जा | जैसे फमल के पत्ते का संयोग पाकर 
जल की साधारण बूँद मी मोती की कान्ति पा जाता है,.-उसी 
प्रकार तूँ परमात्मा का संयोग प्राकर असाधारण वन जावगो | 


सैवत्सरी [ १५२ 





कातिक कृष्णा ८ 


गरीबों की तद्ायता की पद-पद पर आवश्यकता रहती 
हैं। भगीरों भी विशाल भोर छुन्दर हवेलियाँ यरावों के परिश्रम 
ने ही तेयार की हैं, भगीरों का पट्रस भोजन गर्रीवों के परत्तीने 
' से ही बना है | अमीरों के वारकि और मुलायम पत्र गरीबों 
की मिहनत के तारों से ही अने हैं । 


शः मा रॉ र्ः 


इस विशाल विश्व में एक पर दूसरे की सचा चल रही हे, 
परन्तु एक सत्ता वह है जिस पर क्ित्ती की सत्ता नहीं चलती । 
उत्त सत्ता का आश्रय समत्त दुःखों का भन्‍त करने वाला है | 
वह खतः मज़लमयी तश! अपने आश्रित को मकलमगय बना 
लेती है । 
रॉ डर श्र हेड 


हृदय और भासतिप्क का अन्तर समझ लेने की आवश्य- 
क॒ता है | हृदय के काम आय! जयत्‌-कल्याण के लिए होते हैं 
ओर भास्तिप्क के काम प्रायः जगत के अकल्याए के लिए हुआ 
करते हैं | कपटाचार मत्तिप्क की उपज है, जिसमें दिखलाया 
कुड जाता है और किया कुछ भर जाता है / 


३५३ ] नवादर-किरणावली 


कातिक कृष्णा ६ 


जो शक्ति भाँखों से देखी नहीं जा सकती और जिम्रका 
वाणी द्वारा क्य॑न वहीं हो सकता, उत्त पर विश्वातत हुआ, वह 
शक्ति आपसे ध्याय में आ गई तो आपके भीतर एक अभूतपूर्व 
और अदभुत शाक्कि पेदा होगी | वही शक्ति रतप्तायन है / 


जॉः न मै र्कः 


संतार की समस्त शक्तियों से आपकी चेतन्य शक्ति बढ़कर 
है भोर अलोगिक है । जड़साकियों को एकत्रित करके अगर 
आप चेतन्य शक्ति से तोलेंगे तो पता चलेगा कि अन्य शक्तियाँ 
चैतन्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं--नगरय हैं । 


| न मे नॉः 
पाप में वाणी सले हो, कछेजा नहीं होता | 
न्रॉः फ्रः कः ऊँ 


। सगवदसक्ति की आथमिक - भूमिका भूतसात्र को अपना 
साई मानकर उसके ग्रति प्तहानुभूति रखना है। आशमात्र के 
प्रति आत्मृक्रेव रखकर भगवान्‌ की स्तुति करने से कल्याण का 
द्वार छुलता है । 


संवत्तरी [ ३५५ 





कार्तिक ऋष्णा १० 


हृदय की उपज और मस्तक की उपल के कांसों की पह- 
चान यह है कि जिस काम से अपना भी सला हो और दूत्तरे 
का भी मला हो वह काम हृदय की उपज हे | जिन कामीं से 
अपना ही स्वार्थ तिद करना होता है, दूसरे के कल्याण की 
शोर हष्टिपात नहीं किया जाता किन्तु दूसरों को पंग्र बनाना 
अमीष्ट होता है, पे काम मास्तिफ् की उपज हैं। मस्तिष्क की 
उपज के काम राष्तसी राज्य के हैं और हृदय की उपज के फास 
रामराज्य के हैं । 

4० डे जी! कैः 


अगर आपके हृदय में हस ग्रकार की भावना बदमूछ् हो 
गई ।हि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि हे और उत्तफे प्रति इुन्मंव- 
हार करना परमात्ता के ग्रति इुव्यंवहार फाना है तो श्राप थोड़े 
ही दिनों में देखेंगे कि आपके अन्तःकरण में भपूर्षे साक्रियाप 
पैदा होगा भीर आप परमात्मा के सच्चे उपात्तक बन जाएँगे । 


्ः कक कः कः 


विश्व के कल्याण में ही परमेथर का वास है । संसार के 
कल्याण की आन्तारिक फासना ही परमेश्वर का दर्शन कराती है| 


2भ५$ ] जवाहर-किरणावली 


कार्तिक कृष्णा ११ 

मनुष्यशरीर स्वाभाविक रीति से बनी हुईं ईश्वर की आकृति 
है | लाख ग्रयत्न करने पर भी कोई कारीगर ऐसी आकृति नहीं 
बना सकता । जब मनुष्य फ्रमात्मा की मूर्ति हैं तो इन्हें देख- 
कर परमात्मा का ध्यान आना चाहिए | 

कः रस ..] गे 

मत भूलो 'ि आज जो लखपती है, वहीं कल कख़ाल 
हो जाता हे | फ़िर परोपकार करने में क्यों कृपण बनते हो? 
कपराता करके बचाया हुआ घन साथ नहीं जायगा, किन्तु 
इछपणुता के द्वारा लगने वाला पाप साथ जायगा | 


कर रकः कि कः 
जीवन के गुलाम ही जीवन-रज्षा के लिए अपने आपको 
अत्याचारी की इच्छा पर छोड़ देते हें | 


रकँः र्क्ः न श्र 


सत्य क्या शक्तिह्वीन है ? नहीं | सत्य में स्वयंभू ज्ञमता 
है | सत्य का वल प्रत्र॒ल है । तत्व की शक्ति असम हे । सत्य 
के सहारे मनुष्य निश्चिन्त रह सफता हे | 


संव॒त्सरी [ २५४७ 


कातिक कृष्णा १२ 


जो तृप्णा की विकराल नदी में गोते खा रहा है, उसे 
सुख कह्ों ? सुख तो तभी मिलेगा जत्र तृप्णा की नदी में से 
निकल जाय | तृप्णा की नदी से वाहर निक्रल जाने वाला 
अक्षय, अतीम और अनन्त सुख का पात्र बनता है | 


तर हे हक फ 
जो काम एक चुल्लू पानी से हो सकता है, वह क्या 


छरिसागर से नहीं होगा ! इसी ग्कार जो काम मन्त्र या भूत 
से हो सकता है, पया वह इधर हे नहीं होगा ! 


की र्कः 8. का 
त्याग के बदले में किती वस्तु की कामना करना निरा 


वनियापन है | ऐसे त्यागी और सट्ेवाज में क्या अन्तर हें! 
सचा त्यागी वही है जो निष्कामभाषना से त्याग करता है | 


ऋः क्ः बे श्ः 
चाहे नौकर रहो या मालिक्त वनों, जब तक पारस्पारिक 


विश्वाप्त की कमी रहेगी, काम नहीं चलेगा भोर पारस्पारकि 
विधात्त दोनों की नीतिनिष्ठा से जनमता है । 


रेप८ ] जवाहर-किरणावल्ली 


कारतिक कृष्णा १३ 


मृत के भय से अगर परगात्मा को स्मरण करते हो तो 
समझी के तुमने परसात्मा को सयक ही नहीं पाया | उस 
परमइष्टा परमात्मा को देखने के पश्चात्‌, उसके घ॒र्म को घारण 
के बाद भी अथर वष्तम बना रहा तो फ़िर कव तुम्हारा उद्चार 
होगा ! 


रु कै ्ः कौः 


जिस महानुभाव के चित्त में ईचर का दिव्य स्कूल बस 
जाता है, जो दया से भूप्तित है, आहिसा की सावना से जिसका 
हृदय उच्त है, वह कसी किसी प्राणी का आनिए्ट चढ्ढीं करता । 
अगर झोई उसका अनिष्ट करता है तो भी वह उत्से बदला 
लेने का विचार नहीं करता | 


के नः न की 


सांत्परिक वरधुओं पर बितमी आभिक भासक्कि रक्‍खोगे, 
उतनी ही दूर बह होती बाएँगी। आश्षक्ते रखने पर बस्सु 
कदाचित्‌ मिद्र भी गई तो कह सुख नहीं, हुःल ही देयी । 
उदार के पात्त थन होगा तौ वह झुख पाएगा | केजूत उत्ती चन 
से व्याकुल रहता है, वल्कि हाय-हाय करके भरता है । 


संवत्सरी [ १५६. 
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प्रभो ! मेरे हृदय में ऐसा भाव मर दो कि ये क़िती के 
प्राति अन्याय न करँ | राजसत्ता का मद मेरे मन को मलिन 
न होने दे | में प्रजा की सुलन-शानति के लिए अपने स्वा्थों को 
त्यागने के लिए स्देध उद्चत रहेँ। 


मः रे श्र तर 
संत्नार के समस्त छुःखों की जड़ है--मेरे-तेरे का मेदभाव। 
जब तक यह जड़ हरी-मरी है, दुःझ्ों फा भंकुर फूंटता ही 
रहेगा | हुःखों से बचने के लिए इस भेदभाबना को चष्ट काना 
भावर्यक है । 


५५७ ् न्रः ्ः 
जैसे अभृुत बिना घोले की चीज है, उत्ती प्रकार परमात्मा 
की प्रीति मी पिना घोखे की हे । 
मै मः शः कौ 


मित्रों ! परमात्मा को प्रतव् करना हो, परमात्मग्रेम जयाना 
हो तो वद्र तुम्हारे सामने मूर्तिमान्‌ खड़ा है | उसे अपना लो। 
दीन-हुलिया से प्रेम लगो कि परमात्मा ते प्रेम छैेग गया | 


१३० ] जवाहर-किरणावली 


कार्तिक ऋष्णा ३० 


जाय, ऐ मानव, उठ | समय सरपट चाल से  भाया जा 
रहा है| तुझे जो क्षण मिला है, वह फ़िर कभी नहीं मिलेगा। 
भनुष्यवीवन की यह अनमोल घड़ियाँ अगर भोगाक्लास में 
गेवा देगा तो सदा के लिए पश्चाचाप करना ही तेरी तकदौरे में 
होगा । इसलिए अक्ञय कल्याण की साधना के मार्ग पर चल | 
देख, भनन्त मल तेरे स्वायत की अतीक्षा कर रहा है | 


दे रक भ् हैः 


तप से शरौर गले दुर्बल प्रतीत हो, मगर आत्मा अता- 
घारण बलणशाली बन जाती है | 


रॉ ञँ शॉः कै 


यहस्थ अयर आखीयात्र के प्रति मेत्रीमावना धारण नहीं 
कर सकता तो इसके सायने यह हुए कि वह धर्म का ही पालन 
नहीं कर सकता | क्या धर्म इतना संकीर्य है क्नि सर्वताधारण 
उत्तसे लाभ नहीं उठा सकते ! धर्म का आंगश वहुत विशाल 
है । उत्तमें सभी के लिए स्थान हे | 


(ड्क्लिचत- -.&52 


